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[पर 
फकाशकाय 
श्री सादूल राजस्थानी रिसच इस्टोटग्रूट बीकानेर की स्थापना सब्‌ १६४४ 
में बोकानेर राय के तल्वाल्ीन प्रधान मत्री श्री के० एम० परिवक्‍र महोदय की 
प्ररणा से, स्राहित्यानुगगी वीकातर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिहजी बहादुर 
द्वारा सस्वृत, दिदी एव विशेषत राजस्थानी साहित्य थी सवा तथा राजत्यानी 
भाषा के सर्वाज्भीण विकास के लिये की गई थी । 


भारतवष के मुप्रसिद विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करने का सौभाग्य हम प्रारम से ही मिलता रहा है । 

सस्या द्वारा विगत १६ वर्षों से वीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रही हैं, जिनमे से निम्न प्रमुख हैं-- 
/१ विशाल राजस्थानी हिन्दी शब्टकोश 

इस सबंध मे विभिन स्रोतों से सस्था लगमग दो लाए से भ्रधिक शब्दों का 
सकसन बर छुवी है | इसका सम्पादत श्राधुनिक कोशा के ढग पर, लव समय से 
प्रारभ बर दिया गया है भोर भव तक लगभग तोस हजार शब्द सम्पादित हो 
छुक्े हैं। घोश मे शब्द, व्याकरण, ब्युत्पत्ति, उसक भ्रय, भोर उताहरण प्रादि 
झनक भहत्वपुण सूचनाएं दी गई हैं । यह एवं प्रयत विशाल याजना है, गिमकी 
सतोपजनक क्रियाविति क॑ लिये प्रचुर द्रव्य भौर श्रम की आ्रावश्यवता है | 
श्राशा है राजस्थान सरवार वी झोर स, प्राथित द्रव्य साहाय्य उपल-्ध होते ही 
निकट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारम वरना संभव हा सकेगा । 
२ पिशाल राजस्थानी सुद्दायरा कोश 

राजस्थानी भाषा अपन विशाल शब्द भडार क' साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। स्‍प्नुमावत पचास हजार से भी श्रधिक मुहावरे दतिव प्रयोग में लाये 
जाते हैं ॥ हमने तग्मग दस हजार मुहावरों का, हिंदी मं अथ भौर राजस्थानी में 
खहहरणों सहित प्रयोग दरर सपादन करवा लिया है ओर शीघ्र ही इस प्रवाशित 
ऊरन का गबध किया जा रहा है । यह मो अचुर द्रव्य मौर श्षमन्साध्य वाय है। 
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यदि हम यह विशाल सगह साहिस्य-जगत को दे सके थो यह सस्वा के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दों जयत के लिए भी एक गौरप की बात होगी 
३. आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनओं काम 
इसके अ्रन्तर्गत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी ट्ै-- 
१. कछायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानृराम सत्कर्ता 
२, आसे पटकी, प्रयम सामाजिक उपस्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी | 
३ बरस गांठ, मौलिक कहानी सप्रह । ले० श्री मुरलीबर व्यास 
“राजस्थान-मारती' में भी आधुनिक राजस्थानी रचनाप्रों का एक अलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कवितायें, कहानिया और देशाचित्र श्रादि छाते 
रहते हैं । 
४ 'राजस्थान-सारती' का प्रकाशन 
इस विस्थात् शोधपत्रिका का प्रकाशन सस्या के लिये गौरव की वस्तु है? 
गत १४ वर्षो से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कठ से प्रशंसा की है ! 
बहुत चाहते हुए भी द्वव्याभाव, प्रेस की एवं श्रन्य कठिनाइयों के कारए, प्ैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है। इसका भाग ५ श्रद्धू 
'डा० लुइजि विआलो तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूरा है । यह अच्धू एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कीश है । पत्रिका का अगला छवा भाग शीक्ष ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं| इसका अड्भू १-२ राजस्वननी के सर्वश्रेप्ठ महाकवि प्रव्वीराज 
राठोड़ का सचित् और बृहत्‌ विशेषाक है | अपने ढस का यह एक हो प्रयत्न है । 
पत्रिका की उपयोगिता और महत्व के सम्बन्ध भे इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवर्तत में भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पथिकाएं हमे 
प्राप्त होती हैं। भारत ऊे अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में मो इसकी माग है व इसके 
आहक हैँ । शोबकर्त्ताओों के लिये राजस्थान भारती' अनिवायंत: सम्रहणीय शोध- 
पत्रिका हैं। इसमे राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि पर 
लैखो के अतिरिक्त संस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी ओर श्री अगरचन्द नाहटा की वृहतु लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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$ राजस्थानी साहित्य के आराचीन और महलपूरों ग्रन्थों का अनुसधान, 
सम्पावन एप प्रकाशन 

हमारी साहित्य निधि को प्राचीन, मह्वपूण और श्रष्ठ साहित्यिक कृतियों 
को सुरत्ित रखन एवं सवमुन्नम करान के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रूप मे मुद्रित 
करवा कर उचित भूल्य में वितरित करत की हमारी एक विशाल योजना है | 
संस्कृत, हिली और राजस्थानी के महत्वपूरा ग्रया का झ्नुसधान और प्रवाशत 
ससस्‍्या के सदस्या की ओर से निरतर होता रहा है जिसका सत्तिप्त विवरण नीचे 
लिया जा रहा है-- 
६ प्रथ्पीरान रासो 

पृथ्वीराज रासा के बई सस्‍्करणा प्रवाश म लाय गये हैं श्लौर उनम से 
सघुतम संस्करण वा सम्पादन बरवा कर उसका बुछ झश “राजस्थान भारती मे 
प्रवाशित क्या गया है। रासो के विविध सस्‍्व रण झौर उसवे एंतिहासिक महत्व 


| पर बई लेख राजस्थान भारती पे प्रवाशित हुए हैं । 


७ राजस्थान के झनात कवि जान (गामतखा) की ७५ रचनाग्रा वी 
खोज वो गई । जिसवी सवप्रपम जानवारी “राजस्थान भारती के प्रथम प्रव में 
प्रकाशित हुई है। उसवा महत्वपूर! ऐतिहासिक वाव्य 'बयामरासा' तो प्रवाशित भी 
करवाया या चुका है । 

८५ राजस्थान के जब सस्ह्ृत साहित्य या परिचय मामक एक निबंध 
राजस्थान भारती मे प्रकाशित किया जा चुवा है । 

६ मारवाड छेत्र वे ५०० लाकगीतो का सग्रह क्या जा चुका है। वोकनेर एवं 
जसलमेर क्षत्र मे' सकड़ा लोकगीत, घूमर वे लोकगीत, वाल लोकगीत, लोरिया 
पोर लगभग ७०० सांक कथाएँ सग्रहीत की गई हैं। राजस्थानी बहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं। जीएमाता बे गीत, पावुजी क पवाडे झौर राजा 
भरपरी झादि लोक बांव्य सपप्रयम राजस्थान भारती? में प्रबाशित किए गए हैं। 
१९० बोकानर राज्य के भौर ज्सलमंर के पप्रकाशित झभिलेणों बा विशाल 
मग्रह 'वीवानेर जन लेख सम्रदंं गामक दृह़त्‌ पुस्तव के रूप में प्रवाशित 


हो चुका है 


[हे 


११. जसबत उद्योत, मुहता नैशसी री व्यात और अनोसी श्रान जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्र'थो का सम्पादन एवं प्रकाशन ही चुका है | 
१२. जोबपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविवर उदयचंद भंडारी की ४० 
रचनाओं का अनुमधान किया गया है और महाराजा मानसिहजी की काव्य-्साचना 
के सबंध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती' में लेख प्रकाशित हुम्ना है 
१३. जैमलमेर के अ्रप्रकाशित १०० शिलालेखों और “भट्टि वश प्रशस्ति” 
आदि अनेक श्रप्नाप्य और अप्रकाशित ग्रंथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४, बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रयो का झनुमघान किया 
गया और ज्ञानसार ग्रंथावली के नाम से एक ग्रय भी प्रकाशित हो छुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाओं 
का सग्रह प्रकाशित किया गया है । 
१५. इसके अतिरिक्त सस्या द्वारा-- * 
है (१) डा० लुइजि पिश्रों तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीसज, और लोक- 
मान्य तिलक आदि साहित्य-सेविवों के निर्वाए-दिवस और जयन्तिया मनाई 
जाती हैं । | । 
(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोप्ठियो का भायोजन बहुत समय से किया 
जा रहा है, इसमे अनेको महत्वपूर्ण निवध, लेख, कविताएँ और कहानिया आ्रादि 
पढी जाती हैं, जिससे अनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता_ रहता है । 
विचार विमर्श के लिये मोप्ठियो -तथा भाषणमालाझो आदि का भी समय-समय 
पर आयोजन किया जाता रहा है 
१६ वाहर से स्यातिप्राप्त विद्वानों को चुलाकर उनके भाषण करवाने 
का आ्रायोजन भी क्या जाता है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० चैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री कृप्णदास, डा० जी० रामचन्द्रद, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्ल० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, डा० तिबेरिश्रो-तिवेरी आदि अनेक प्रन्तराप्रीय 
स्याति प्राप्त विद्यनो के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषण हो चुके है । 
गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड आमन की स्थापना की गई है । 


दोनो वर्षों के आसन-अ्रधिवेशनों के अभिभाषक क्रमश: राजस्थानों भाषा के प्रकार॒ड 
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विद्वान्‌ श्री भवोहर शर्मा एम० ए०, विसाऊ भौर १० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
हूं ढलोद, थे | 


इस प्रवार सस्‍्या अपने १६ वर्षों के जोवन वाल मे, सस्द्ृत, हिंदी झौर 
राजस्थानी साहित्य को निरंतर सेवा बरती रही है | पभ्राविक सकट से ग्रस्त इस 
सस्या के लिये य८ समव नहीं हो सका कि यह भपने कायक्रम पो नियमित रुपस 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कटा लडखडा कट गिरते पड़ते इसके बायकत्ताप्रा 
में 'राजस्थान भारती” का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा शोर यह प्रयास किया 
हि नाता प्रवार वी वाधाप्रो के बावजूद भो साहित्य सेवा या काय निरतर पत्ता 
रहे। यह ठोव है कि सस्था वे! पास झपना निजी भवन नहीं है, न प्रच्छा 
संदभ पुस्तकालय है, भ्ौर स कार्ये को सुचाई रूप से सम्पादित करने वे! समुचित 
साधन ही हैं, परतु साधना के प्रमाव म भी संस्या के वायकताप्रा ने साहित्य वी 
जो भोतर प्रोर एकांत साधना यो है वह प्रवाश में झान पर सस्या के गौरव को 
निएचय ही बढ़ा सकते दाली होगी । ४ 
राजस्थानी-साहित्य भंडार प्रत्यन्त विशाल है। झब तक इसका प्रत्यल्प 
प्ंश ही प्रकाश में भाया है | प्राचीन भारतीय घाड मप वे प्रलध्य एवं धन रला 
को प्रषाशित करके विद्व्णवों भोर साहित्यिषों 4 सम प्रस्तुत प्रर्या एवं उाहू 
सुगमता से प्राप्त वराना सस्‍्था का सच्दय रहा है। हम अपनी इस सं्य पूत्ति को 
प्रोर धोरे थीरे पिन्तु हृदता मे साथ भप्रमर हो रहे हैं 
यददि सब तक पत्रिया तथा कतिपय पुस्तकों के झ्ोतिरिक्त भावेषण द्वारा 
प्राप्त प्राय महत्वपूर्ण सामग्री दा प्रवाशन गद्य देना भी भ्रभीप्ट पा, परतु 
पर्पामाव के बारुण ऐसा क्या जाना सभव नहों हो सदा; हप की थात है कि 
भारत सरवार वे वज्ञानिव संशोध एवं सस्टरतिय' वायन्र्म मत्रालय (5009 
छा 800४6 पि#९४४०ा छघ्व ऐग्रीएण्पो #छिएव) ने प्पनों 
झाधुतिक आदतोय भाषाभा 4 पिदास की योजया कै प्रंतगत हेसार वायक्रम को 
स्वोजत बर प्रषाशन के लिये रू० १५०००) इस मत मे राजस्थान सखवार वो 
ज्यि हपा राजम्थात सखार द्वारा उतनो हो राशि धरना भोर से मित्रापर रुूत 
श० ३००००) तीस हजार वो सहादता, शागस्पागी साहिय मे सम्पान्‍्न-अ्वाशन 
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हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदाव की गई है, जिससे इस वर्ष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है ६ 


१. राजस्थानी व्याकरणु--- श्री नरोच्मदास स्वामी 
२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रबंध) , डा० शिवस्वरूप शर्मा अचल 
३, अचलदास खीची री वचनिका-- श्री नरोत्तमदास स्वामी 
४. हमीराय शु-- श्री मंवरलाल नाहटा 
५. पदुमिनी चरित्र चौपई--- 3" श्र 99 

६, दलपत विलास श्री रावत सारस्वत 

७. डिंगल गीत --- 39. 99 ढक | 

८. पंवार वश दर्षण-- डा० दशरथ शर्मा _ 

६, पृथ्वीराज राठोड़ ग्रंथावली --- श्री नरोत्तमदास स्वामी और 

श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 
१०. हरिरस-- गा श्री बद्रीध्रसाद साकेरिया 
११, पीरदान लालस ग्रंथावली--- श्री अगरचन्द नाहटा 
१२. महादेव पावँती वेलि--- श्री रावत सारस्वत'” 
१३. सीताराम चौपई--- श्री प्रगरचन्द नाहटा 
१४, जैन रासादि संग्रह-- श्री अगरचन्द माहटा और 
डा० हरिवल्लभ भायाणी 

१५. सदयवत्स वीर प्रवनच्ध--- प्रौो० मंजुलाल मजूमदार 
१६. जिनराजसूरि कृतिकुसुमाजलि--- श्री भंवरलाल नाहटठा 
१७. विनेयचन्द कृतिकुसुर्मांजलि-- झ् हे 

१८, कविवर घमंवरद्धान ग्रयावली +-- श्री अगरचन्द नाहटा 
१६, राजस्थान रा दृह-- श्री नरोत्तमदास स्वामी 
२०. वीर रस रा दृहा-- क हे हे 

२१. राजस्थान के नीति दोहा--- श्री मोहनलाल पुरोहित 


२२. राजस्थान व्रत कथाएं-- 
२३. राजस्थानी प्रेम कथाएं-- 
२४. घंदायन-- 
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श्रो रावत सारस्दत 


२५ भटी-- -: श्री अगरचन्द नाहरा 
१ से विनय सागर 
२६ जिनह॒प प्रयावली पु श्री अगरचाद नाहुटा 
२७ राजस्थाती हस्तलिखित प्रथों का विवरण. ,, छठ 
२८ दम्पति विनोद के फछ 
२६ हीयाली राजस्थान वा बुद्धिवधक साहित्य न हा 
३० समयस्ु दूर रासत्रय श्री मवरलाल नाहटां ! 
३१ दुरता भाछ प्रपावली श्री बदरीप्रताद सावरिया 


जसजमेर ऐतिहासिक साधन सग्रह (सपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरटांस 
प्रयावलो (सपा० बदरीप्रसाद साकरिया), रामरासा (ओ्रो० गोवद्ध ने शमा ), 
राजस्थानी जन साहित्य (ले० श्री झगरचद नाहटा), नागदमण (सपा० बदरीप्रसाद , 
साकरिया), मुहावरा कोश (मुरलीघर व्यास) प्रादि ग्रवा का संपादन 
हो छुका है परन्तु प्र्यामाव के कारण इनवा प्रकाशन इस वर्ष नही हो रहा है । 

हम आशा करते हैं दि काय फी महत्ता एवं गुएता वो लच्प म॑ रखते हुए 
प्रगले घप इससे भी भधिक सहायता हमे भवश्य प्राप्य हो सवेगी जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा अय महत्वपूरए ग्रयो वा प्रकाशन सम्मय हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकांस सचिवालय के 
प्राभारी हैं, जिहान कृपा करके हमारी योजना वो स्वीकृत किया भौर ग्राद इन 
एड वी रकम भज़ूर की । 

राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय मोहनलालजी सुम्बाडिया, जो सौभाग्य से 
शिक्षा मज्री भी हैं प्रौर जो साहित्य फी प्रगति एवं पुनरद्धार के लिये पूर्ण सचेष्ट 
हैं, वा भी इस महायता बे प्राप्त कराने में पूरायूरा योगदान रहा है। परत 
हम उनके प्रति अपनी कृत्नता सादर प्रगट करते हैं। 

शापस्थान क प्राथमिक शौर माध्यमिक शिक्षाध्यक्त महौट्य श्री जगप्नायसिहजी 
मेहता का भी हम झामार प्रगट करते हैं, जि होंते अपनी ओरसे पुरी-यूरो दिलचस्पी 
सैफर हमारा उत्ताहवद् न किया, जिससे हम इस वहद बाय को सम्पन्न वरने से 
समथ हो सके | सस्या उनदी सदव ऋण रहेगी | 
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इतने थीडे समय मे इतने महत्वपुणं ग्रन्थों का संपादन करके संस्था के 
प्रकाशन-कार्य से जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्थ 
सम्पादको व लेखको के श्रत्यंत आभारी हैं । 


श्रतृप सस्कृत लाइब्रेरी और अ्रभय जैन ग्रन्यालय बीकानेर, स्व० पुरुचन्द्र 
साहर समग्रहालय कलकत्ता, जैन भवन सग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थज्षेत्र अनुसधान 
समिति जयपुर, ओरियटल इन्स्टीव्यूट बडोदा, भाडारकर रिसर्च इन्त्टीव्यूड पूना 
खरतरगच्छ बृह॒द्‌ ज्ञान-भडार बीकानेर, भोतीचद खजासी ग्रथालंय बीकानेर, 
खरतर आचार्य ज्ञान भएडार वीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, आात्माराम 
जैन ज्ञानभडार बडोदा, मुनि पुएयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालूस, श्री रविशंकर देराश्नी, प० हश्दत्तजी गोविंद व्य,स जैसलमेर भ्रादि अनेक 
असस्याओं और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त होने से ही उपरोक्त ग्रन्थों का 
संपादन संभव हो सका है। अतएवं हम इन सबके प्रति आमार प्रदर्शन करता 

। अपना परम कत्तं व्य सममते हैं ॥ 

, ऐसे प्राचीन ग्रन्थी का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्याप्त समय की अपेक्ता रखता 
है । हमते अल्प समय में ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्व किया इसलिये 
त्रुटियो का रह जाना स्वाभाविक है । गच्छत: स्त॒लतक्वपि भवय्येव प्रमाहतः, 

, हसन्ति दुर्जनास्तत्र संमादघति साधव: । 

आशा हैं विद्वदूवृन्द हमारे इन प्रकाशनो का अवलोकन करके साहित्य का 
'रसास्वादन करेंगे श्नोर अपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
अयास को सर्फल मानकर छतार्थ हो सकेंगे और पुन: मा भारती के चरण कमलों 


में विनम्नततापुर्वंक अपनी पुप्पांजलि समर्पित करने के हेतु पुष उपस्थित होने का 
साहस बोर सकेगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
भार्गशीर्प शुक्ला १५ प्रधान-मत्री 
स॒० २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीस्य ट 


ईदसम्बर ३,१६६०, है बीकानेर 


दो शब्द 


बोर्र चौशान इम्मीर इतिहास प्रसिद महान ध्यक्ति हुए हैं जिनके 
है। % माद-ध में “मिरिया रेछ हपीर हुए चढे न दी बाए पयाप्त प्रस्याव 
इहाइत है। शजस्थान के इस मद्दान्‌ घोर ये सम्दध से चैनाचाय नयचद्र 
सूप डा 'इम्मीए माझ्ाम्प' बहुत दण पूरे प्रशाशित हो चुका है, भीर उसका 
नइान शक्तरण पुरामस्वाचाय श्रीजिनविशपजी के सम्पादित कई बर्षी से 
एप पड़ा दे जा अमी तर परशाशित नई हो पाया । नागरी प्रचारणी 
सम में डि भोपराज का इम्मोर रामो व 'इमर हु प्रथ भा बहुत वर्ष 
चूत प्रधाशित हुए थे। प्राइत प्ैंगल्म में इम्मीर सम्धाघी फरफर पथ एवं 
पविछ इषि विधापत्ति पी पुएयपरीला में दयावीर प्रदाथ भी प्रकाशित 
है, १९ एमए प्म्द'धी प्रादान राजश्पानी छतत्र रचना प्राप्त स होना पर्षों 
हे भरता भा। भा १६४४ मे श्रो महजीरजी तीवक्षेत्र अतुमाधान 
संदिति जपपुए रो भाप राज्एपान के जैन नाप्यमशर्स हो प्रथ सूचाझा 
(ौय मा प्रराशित हुआ सो दिगम्बर ऊन बह तेरापैधी मंदिर के शुटका 
अ« २६३ ४६ ५०३८ में रोदिव राप * इमीर दे चौपह! होन ढी सूचना 
पाए बडी प्रमानदा हुइ३ ठप शुरक को सेंगवा! कर उसड़ी प्रतिलिपि 
बर है माई 7६ तिन मूदीतें एपशिता ८ सम्बनधरमे टस्लक नहीं था पर 
हम मेंगपाने ६९ <दि दा नाष भॉश्ठ प्याण! ज्ञान हो गया और इस 
रदर। दा एरिंदए बहनझाएता इृद ४ अइ 3 से +मद्दान्‌ बोर हम्मार दे 
धारण मापा) ए६ प्राचीन हाश्स्थारी एदना नामझ छेल भे » दिया 
हरा। अह्नस्प मु दिरदिरश्ओ मे (८ सहछपूर अहात रचना क॑ 


( १० ) 
विपय में वातचीत होने पर उन्होंने इसे हमीर महाकाव्य के परिश्िष्ट में 
प्रकाशित करने के लिए हमारे करवायी हुई प्रतिलिपि लेली पर वह ग्रन्थ 
अद्यावधि प्रकाशित नहीं हो पाया | गत वर्ष सादर राजस्थानी रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट को मारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से प्राचीन राजस्थानी 
ग्रन्थ प्रकाशनावथ आयिक सहायता प्राप्त होने पर इस रचना को सस्या क्री 
ओर से प्रकाशित करना निश्चित किया गया और उस गृटके को पुनः 
जयपुर से मेंगाकर प्रेसक्रापी कर ली गई | इसी बीच उदयपुर में मुनि 


न्न नानक मे अल 


| क्रान्तिसागरजी के सम्रढ में इस रास की दो प्रतिया होने का ज्ञात हुआ 


जा न» अल्‍शीओतऊ अल 


तो श्रीनरोत्तददासजी स्वामी को उन ऋत्तियों की प्रतियाँया नक्लछ 


भेजने के लिए लिखा गया भर उन्होने जो प्रारम्भ त्रटित प्रति मुनि जी 
से मिली उसके आवबार से पद्याक्र १२७ से ३१६ तक का पाठ सम्पादित 


न अल जज जे 


करके भेजा । मुनिजी के पास से दूमरी पृण प्रति प्राप्त न होने से जयपुर 


चाली प्रति को ही मुख्य आवार मानकर प्रकाशित क्या जा रहा है | स्वामी 


जी की प्रतिलिपि का मी इसमें यथास्थान उपयोग कर लिया गया है भौर 
पृष्ठ ६७ से ७५ तक उदयपुर की प्रतिके पाठान्तर दिये गए हैँ । 

भाटा व्यास की रचना को अवतक बचाये रखने का श्रेय जेंन विद्वानों 
को है। मुनि कान्तिसागरजी के सम्रह में इसकी जो पूर्ण पति का वित्र- 
रण देखने को मिला उसके अनुसार उस प्रति में भी पयप्ति पाट्मद है । 
रचनाकाल व रचयिता के सम्बन्ध मे सी पाठ भिन्‍नतने हैे। 7 
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| “हम्मीरायण अति रसाल, सोवकलण कष्ठि चरित्र रसाल” 
अन्तिम पद्य में सी साडा की जयह 'सावक्रलश कहठि सफला फल! 
पा5 हू एव रचना काल पनरहसइ तात्रीसइ जाणि” पाठ है यह प्रति स० 
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( ११ ) 
मायशलश रचित हुवेझम चोपर का विवरण मी म। सौपई का विवरण मी मुजिजी के विवरण 


पभ्रथ (अप्रकाशित) म॑ देखा गया दे । प्रध्तुत रास का प्रति एवं प्रतिलिपि 


जिस पनट कीट ० आए गरारभाहहर भार एज काक रूप पाइप उतर "या क कट का 
पकने में श्रा कह्दरुचाइजी कापडीवाड सु काने म॑ भ्रा फल्तूर्वदजी काधडीवाल सुनि हा नसागरजी व 


स्वामा नरोत्तमदांसणी का सहयाग प्राप्त हुआ, इसलिए हम उनके 


अनार हिंसक जय दा 
गद्यपि जयपुर वाली प्रतिलिपि छत्ता ने इसका नाम राय इहमीर हे 


चौपइ' लिखा दे, चौपद्‌ छ द्‌ का प्रथानता हात से बह संगत भा हैं पर सूछ 
अथकार ने प्रारम्भ व अन्त म॑ दम्मीरायण शद का प्रयोग किया है अत” 
इमन भा इसी नाम फो अपनाया है | 

यह रचना ३२६ पर्या क्री छोटी सी दोत से हुसक साध मे दृम्भीर 
मम्ब'भी भाय फुटकर रधनाओं को देना आब यक समझा गया अत परि- 
शिष्ट न० १ मे प्राइत वैफलम्‌ के इम्मीर सम्बाधा ८ पद्म हिंदा अमवाद 
सहित प्राइत प्राय परिषद के प्रभाड ५ ्म प्रकारित प्राइन पगलम्ू क 
नबीन सस्करण से ढदूत किये गये हैं “सलिए इस आथ क॑ सम्पादक छझा० 
भालछाणकर व्यास और प्रात अथ परिषद्‌ के सथालकों के भांसारी हैं । 

परिशिष्ट न २ म॑ हम्मीर सम्ब'धी २१ कवित्त व दोहे अनूप सस्‍्कृता 
छाइमप्रोरा के राजध्वानी विभाग का प्रति नब १०६ (स॒ १७६८ लिखित) 
हे प्रतिलिपि करके दिये गए हैं | । और उम्ता छाइनेंरी की प्रति न० ५६ 
में साट खेम रचित इम्मीर दे कवित्त एप बात (स १७०६ लिखित) प्राप्त 
हुए उहें परिशिष्ट न० ४ में प्रकाशित किये गए हैं। एद्सद्थ उपयुक्त 
लाइब्रेरी के “यत्रस्थापक्ररण धयवादाह हैं। 

] फवित्त न० ६४१० १९ मे कुछ पाठ मुटित है. एचम्‌ कहीं का 
पाठ भी अशुद्ध है अत इसकी आय पूण व युद्ध प्रति अपेख्तित है । 








(०१२) 


मेविल कवि विद्यापति की पुरुष परीक्षा! ग्रन्थ के दयाबीर ऊथा में 
वीर हम्मीर का वृतान्त पाया जाता है। पुरुष परीक्षा ग्न्व अब अप्राप्य सा 
है, इमलिये दमारे ग्रन्धालय के प्राचीन संस्करण से दयावीर म्था को हिन्दी 
अनुवाद के साथ परिशिप्ट न० 3 में डे दिया गया है । 

हम्मीर सम्बन्धी अप्रत्नशित रचनाओं में कवि महेश के हम्मीर रासे 
नकी दो भुटित प्रतियाँ हमारे संग्रह में है। उस अन्य की कई पूर्ण प्रतियां 
राजस्थान प्राच्य विद्याग्रतिप्ठान, जोवपुर आदि के संग्रह से हैँ उनवी प्रति- 
लिपि प्राप्त करने का भी प्रयक्ष जिया गया पर उन प्रतियों में अत्यविक पाठ 
अद होने से उसऊा स्वतत्न सम्पादन करना ही उचित समझा गया अतः 
इसमें सम्मिलित नहीं किया गया । 

हम्मीरायण नाम एक और काध्य भी पाप है झिसकी एक अश्ुझ-सी 
धति राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ने ओर उसके ब्ृदद सपान्तर ही प्रति- 
लिपि स्वर्गीय पुरोहित दरिनारायण जी के संग्रह में है, बह ग्रन्य काफी 
अड़ा दोने से सुनिजिनविजय जी ने श्री अगरचन्द जी नाहटा के सम्पादन 
में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से प्रकाशन करना निर्णय किया है । 

हम्मीरदेव वचनिका नामक एक और मसहत्वप्र्ण रचना जी प्रति शी 
उदयचइूर जी शास्त्री के सम्रह में है, टसका भी म्वनन्त्र रुप से ते सम्पादन 
ऋर रहे हैं इसलिये उसका उपयोग यहां नहीं किया जा सकता है । 

' माननीय टा० दशरथ अर्मा ने इस ब्रन्थ की विस्तृत व झोथपूर्ण प्रस्ता- 
चना लिख देने की कृपा को है इसके लिए हम उनके अत्यन्त भआमारी ह््‌ं। 
अकाशिन रचनाओं का कथासार देने का विचार था, पर उसका समाह्ण डा० 
दशरथ जी की भूमिका में हो गया है अन इस ग्रन्थ के पृष्ठों व अनावव्यक 
खआटाना उचित नहीं सममगा गया। 


भेचरलाल नाहटा 


$ड अप्लचयछ मं बपुष्छयाल 





भूमिका 
(हम्मीरायण का पर्थालोचन) 


राजस्थानी सापा अपने वीर काब्यों के लिए सर्यत भ्रसिद्ध दो चुकी 
हैं। कवि सम्राट श्री रपी द्रनाय ठाकुर क॑ शब्दों में राजस्थान ने अपने 
रक्त से जो साहित्य निर्माण किया है उसकी जोढ़ का साहित्य और कहीं 
नहीं पाया जाता कितु इस बेजोड़ साहिद्य में से भमी तक कुछ रक्ष 
ही हमारे सम्मुख भा सके टैं। वीर रस क॑ प्रेमी अब रणमल छन्द और 
का“हडदे अबषघ से परिचित हैं। रतन महेसदासोत री पचनिका और 
अचलदास खीची री वचनिक्रा के सुसम्पादित भस्करण भी अब हमें प्राप्य 
हैं। बीढ़ू सृज्ञा नगराजोत का राउ जइतसी-रउ छन्द'ं भी मनस्वी 
इदाछियन विद्वान तेसीतोरी की छृपा से मुद्रित दा चुका दे | कुछ प्रकीणक 
रचनाओं का भी भ्रकाशन हुआ है। क्ित्तु यह प्रडाशित साहित्य 
भप्रक्राशित राजध्यानी पीर रखात्मक साहितय का एक स्रामाय अश्य मात 
है। शायद ही कोई एसा राजस्थानी बीर हो जिसक॑ छिये कुछ न 
लिखा गया दो। भौर इम्मीर तो राजस्थान के उन आदुश यीरों म॑ं से 
हे जिसकी कीति का स्यापन फर राजप्थान का कवि समाज कुछ विशेष 


गौरव की अनुभूति करता रहा दै। इह्दीं कवियों में माप्डउ' व्य 
हैं जिसभी हृरति 'हम्मीरायण” पाठकों क॑ सम्मुख प्रघ्तुत है । 


( + ) 
हम्मीरायण का रचायिता 


हम्मीरायण के रचवथिता के यारे में सनतेंह हे लिए पुठड विशेष 
अवकाश नहीं टै । झूयि में झपना सास पथ ४, ७५, ६०, ०६५, ११४५ 
१७३, २०२, २४०, २४४८, ५८८, ४२६, आदि में माह, माफिएा 
ओर “माठठ' रूप में दिया 72, लिससे स्पष्ठ रे हि झाम आशा था 
साण्टा रहा दीया जिसझा राजस्थानी में अलृ-भारक्र दे एम बनने में 
साठ! या भसाएटड' रूप होगा। शलिम प्रज्ञार साण्टा के समसामायहऋ 
नेप बीका मो शरीकठा या पीकोजी कहते हू। उसा नरटह हस्मीरायप 
के कवि फो हम 'साण्टटा या माप्टोली भीयहे नी ड़ होगा। 
इम्मीरायण के ह्र्ता व्यास थे जिनका सदा से कुथान्यातादि ऋहना सुन्य 
व्यवसाय रहा ठे। अन- रामायणादि दी ह#था # प्रेमी 'माएउड? व्यास था 
वीर-नती हम्मीर की ओर बाट्पट दहोफर 'हम्मीरायण ही रचना फरमा 
स्वामापिक था । 

कि ने अपने पिता का नाम कहीं नहीं ठिया है । ठा० मानाप्रमद 
शुप्त का यह मत कि हम्मीरायण किसी जाव्यपराव के प्ुन्न भाण छी 
रखना है, श्रान्तिमूलक & । बालव में थे इस चडपई गा अथ टीश ने 
समम्कत पाए हैं :-- 


कासिपराड तणठ पुत्र भाण | श्री सूरिज प्रणमउ सुबविहाण । 
पुन रायणि अति सुरसाल । माड गायो चरिय सुवीताल दा 


इस चौपाई का साण तो 'साज या सूर्य है जो कश्वप छा पुम्रहे। 
उसी का दूसरा नाम सर्य है। ऋषि उसे सुविधान से प्रणाम करना है। 


हि 2 लक 


( ३) 


शा० गुप्त मे शायद इथ्वीराज द्वारा अताप छो प्रपित पश्न कू इस पथ मर 
चयन नहीं दिया ऐ +- 
परानठ जो पनसाड, बोल मुख हूँता वयण | 
मिद्दिर पिछ दिस माह, ऊो क्रासपराव ठत मे 

मद कामपराव उस (पुत्र) और 'कासिपराठ तणट! पुत्र एक है हैं । 
मिह्िए भाउु और सूरिन्ष का समानायर है | कवि ने अपना निजी भाम ता 
चठपद की दुसरी अर्धालि क दुसरे चरण में दिया दे, और इसो मास की 
आदुत्ति उसने ५१ ६० आदि पद्ों में सी का है. शिनका मिर्देश हम अमी 
फर चुफ हैं। ममप्र कपा छी अच्छी सरहद आपत्ति कर छा» गुप्त यदि 
कि का साम निदिघत रन का प्रयत्न करते सा उनसे यह भूल में होती 

हम्मीगयण की कथा 

इम्मीरायण का रुथा भाग युछ विदशप रूम्दा नहों है) इस रामायण 
से तुछित ढिया जाए तो दायद यही कहना पड़े कि इसमें छड्ढाकारल मात्र 
रीदे। इम्मीरक भारम्मिझ लीबन को सपया छोड़ कर इसरी कथा 
प्राय अछाउरीन शौर दम्मीर के सपप स ही भारस्म होती दे। संखंप में 
इपा निम्मल्पिखत है १-० 

जयतिंगद का पुप्र इग्मीरदे पहुभाण रणपमोर ढा राजा था। समझा 
भाई बीरव युशराज था भौर पुरबंशी रणमल शया रायपाछ डगड प्रधान ये | 
एम्पीर ने प्रपानों छा साधी पू दा थुआार में सौर बदुद मो सेना दी थी । 

इसी दाल में हफखों के दो दिद्री मरदार, मॉहिमासाह भौर 
भीर वामझ_ उस्दखों ढी बहुत सीना दा नादा इर रघपग्मोर था 
प्ररूँघ। इग्मीर मे उर्द एरप दो, श्र उ हें दो धास वतन ही नहीं 


( ४ ) 


हा 


यहुन अच्ठी जागीर भी दो । मदाजनों ने इन नीति ही कद आलोचना 
की। फिन्तु हम्मीर ने उनकी सलाह पर व्यान ने दिय 

उत्लखों को जब ये समाचार मिल्ले, सो उसने भत्यस्त कादर हीझर 
हम्मीर पर चटार को कानों कान शिसी को खबर भी ने छशी। डबिनन्‍्तु 
अक्म्मान्‌ ह्ाणदा ठेवड़ा झघर में आ निम्छा। उसने शु सुख्लमानी 
सेना नप्ठ छी और हम्मीर यो रणथमोर परुंच कर नथर भी दी। 


फलत- जब उन्ठखों हीराघाट पाना. हम्मीर मुठ्मेद के छिए सेयार था। 
हम्मार, महिमासाहि, मीर गाभर ओर हस्सी राजपतों मे पराल्ित 
ह'कर उालणा मेंदान मे माग निडेका। 
अछाउद्रोन यो जब यह सुचना मिली तो उसने सव सेना एम्थिस कर 
रण्वमोर को आ घेरा, ओर मोन्हामाट को दूत के रुप में भेत ऋर धम्मीर 
को कहलाया कि बढ़ राजझुमारी ठेबल, घारू और वार वेग्याअओ, अनेऊ 
गटो और हाथियों को बादशाह की नजर करें। ढोनों मीर मादयों ही 
वणेप रुप में मांग थी। इनके बदले में मुलान हम्मीर को माँछू 
उज़यिनी आदि देने के लिए द्यत था | किन्तु हम्मीर सो एक दर्भाग्म भूमि 
सी देने के लिए तयार न हुआ। मोन्‍्द्ता ने कीति और रूथ्मी रूपी दो 
कन्याओ को हम्मीर के सामने प्रस्तुत किया था । हम्मीर ने सीति को 
परण बरना ही उचित समम्भा। 
हम्मीर के पत्र के उत्तर में दाहिमा, क्‍छवाहा, साटी आदि छत्तीस 
राजइछुछो के लोग रणथम्भोर में आकर एकचित हो गए । महिमासादि के 
नेतृत्व मे शाही सेना पर आक्रमण कर उन्होंने निसरखान को मार डाला । 
भनेक दूसरे मीर सी मारे गए। गढ में खूब ठत्सव हुआ। वाबशाह ने 


( #) 


युद चाद रखा छिन्तु साथ ही म॑ गढ़ को लेने के भाय उपाय मा सोचने 
छगा | 

हमार एड दिन सिंहासन पर येठा हुआ युद्ध देख रहा था। 
सहिमासादहि मी यहीं था। वह चाहता तो दादशाह क्रो अपने बाण का 
निाना बना छेता, किलु हम्मार के सना करते पर उसने पवछ भल्तत्हान 
मई सारा राशठप् काट दा? । 

मुखान से रणथम्मार का दस्सगत करने का अब एक और टठपाय 
बिया। ठसो रिण छी खाद छा लड़ड़ियों से पाटो! हा प्रयत्न किया। 
बिउु हम्मीर फे समिर्क ने छकड़ियाँ जला दा | उसके बाद अछादहान 
दी झाणा से समिों न बालू से उसे मरना "पुर छिया। बालू से याथ 
मा एयान मर पर इसके हौनिर्र के हाथ गड्ठ के कगूर तक परहुँगन खग ६ 
हमार बिस्तातुर हुआ। कितु गेल के अधिष्गता टेव की कृपा से एसा 
वामी भाया कि सप मा बह गई । 

गद में पिर आनाद होते छगा । धार भर बारू माम॑ की बयाए 
एसा 7य बरयो डी ठसडी समाति मुसान को पोठ दिखापर ढेप्मी । 
शुयान ने महिमासाहि फ रादा पो दादा इर छिएा था। उसमे बापन 
में चुत हापर एक ड्डी शारुस उन दोनाँ ययामां छो सार गिराया। 
इाद्ताह में ठम बहुत इनाम दिया । 

बारह 44 हु गुद घरया रहा । अर में सुसान ने सन्‍्यि दी बात 
लोव भाएम्म बा | रायपाल भौर रफ्यछ को झत्याय दिश्शत्य सम पर 
दन्मीर में सुल्तान पास भेजा । अमी शहद उनड़ परम भाभी यूदीडी 
डागीर थी। बरी मून्दा डा ग्राप्ति छा्ादागन मिल्म पर इस हुष्ट 


हि 


( ६ ) 


प्रवानों ने सुल्तान को चचन दिया कि सेना के प्रयोग के बिना ही वे उसे 
दुगे दिलवा सकेंगे । 

गट में पहुँच कर इन दुष्टों ने मूठ सूठ ही बातें बनाते हुए राजा से 
कहा, “मुलान ठेवलठेवी को गांगता है ।” कुमारी भी आत्मोत्सर्ग के 
लिए तंयार हुईं । किन्तु इम्मीर ने उसकी वात पर ध्यान न ठेकर अपनी 
सेना तेयार करनी शुरु की। अपने प्रवानों की दगावाजी को अब सी बह 
न समक्त सका । डुसे के धान्यरक्षक से मिल कर इन्होंने सब धान्य इधर 
ठघर करवा दिया | फिर अलाउद्दीन पर हमला करने के बहाने से हम्मीर से 
सेना लेकर वे शत्रु से जा मिले। हम्मीर को अब कोई ऐसा व्यक्ति 
दिखाई न ठे रहा था जिसके हाथ में वह हथियार ठे । इसलिए प्रज्ञा को 
घुला कर उसने कहा, “में राजा हूँ, तुम मेरी प्रज्ञाहो” कढ़ो, में तुम्हे 
कहाँ पहुँचाऊं १ और जाजा तुम तो परदेशी पाहुणे हो, तुम अपने घर 
जाओ ।” किन्तु जाने के लिए कोई तेयार न हुआ। महिमासाहि 
ने तो यह भी कहा, “यदि हमें ठेने से गह बच सके तो इसे बचाओ? 
हम्मीर के लिए यह असम्मव था । 

मीरो के कहने पर हम्मीरने धान्यागारों को देखभाल करवाई तो 
मालूम हुआ कि वे सव खाली हैं। अब जौहर के सिवाय उपाय ही दया 
था ? उसकी तैयारी हुईं। राजा ने वश रक्षा के लिये वीर॒म को गट से 
जाने के लिये ऋद्दा । किन्तु जब वह तेयार न हुआ तो टसने कंवर को 
तिलरूक दिया और विदा करने से पूर्व उसे उचित शिक्षा दी । 

हाथियों और घोड़ों को राजपू्तों ने मार डाछा। जमहर ( जौहर ) 
की चिताए जल उठी । सवा छाख का संदार हुआ | पिर सब स्थानों से 


( ७) 


विदा मांगता हुआ जब इम्मीर कोठारों मे गया तो डहें मरा पाया। किसु 
उसे भव जीने की इच्छा न रहदी थी। उस समय वीरमदे हम्मीर दे, 
मार और मदिमासादि भाद और पाहुणा जाजा केवल ये “यक्ति दुर्ग में 
बतमान थे । उचित स्थान पर अपनी जत्येष्ठ और दोनों भीरों को 
दुफनाने का काम इम्मीर ने साट को सौंपा । सबसे पहले मीरां ने, फिर 
देवड़ा जाबा न और उसके बाद वीरम ने युद्ध किया। इस्मीर ने अपने 
हाथों ही अपना गला काटा । यह सब सस्तार जानता है कि सवत्‌ १.७१ 


ज्येप्ठ अध्टमी शनिधार के दिन राजा मरा और गढ़ टूटा ।” 

सुउद् रणझेत्र में वादशाह पहुँचा। उसने रणमल से पूछा इनमें 
तुम्दारा साहिब कौन है । मद से मस्त उस अँधे ने पेर से राब को 
दिखलाया । उसी समय नहद्द माट से हम्मीर की विस्दाबला का उच्चारण 
किया और अलछाउद्दीन की भी प्रशसा की। उसने एक एक सिर दिखला 
कर सय धीरों का बणन किया। 'रणथमौर जलहरा है. जिसमे दम्मीर 
शिव स्थान पर बतमान है । वरजलदे ४ देवड़ा जाजा ने उस सद्दिब फी 
अपने शिर से पूजा की 6। यह राजा का ब'घुवर बोरमदे है । यह तुम्हारे 
घर्‌ क॑ मीर महिमासाहि और गामरु हैं । वह शरणागरतों की रक्षा करन 
बाला हम्मीर है । 

बादशाह पे नाहइट साठ को सुदमांगा दान माँगने को कहा । माएड ने 
स्वामिद्रोदियों के घात की प्राथना की । सुल्तान ने रणमछ, रायपाछ और 
कोठारी की भेंगूडे तक खाल नि#छवा डाली । भाठ प्रसन्‍न हुआ । राजपूता 
को दाग दिया दोनों मीर्रा को दफनाया, और राजा फो गज्ना में प्रवादित्त 
किया औरफर भाट की प्राथनाजुसार उसे भी मरण्य दिया माटने इम्मीर 
का थद्छा लेकर अपना नाम रखा एं 

“माण्डड 3 * यह कथा सांमवार के दिन फातिक सुदी सपठमी सबत्‌ 
१७५३८ के दिन कही ( पद्म ३२५ ) 
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अर्थ-विषयक कुछ मतभेद 
इम इस प्रस्तावना को प्रायः समाप्त कर चके थे। उस समय श्री अगरचन्दजी 
नाहटा से हमें 'इमीर डे चठपई” पर हिन्दुस्तानी ( १६६०, जनवरी-मार्च ) में 
प्रकाशित डॉ० माताप्रमाद गुप्त का लेख मिला। उठा गुप्त ने हम्मीरायण की 
कथा पर काफी रोशनी ढाली है, जिस अर्थ पर हम पहुँचे हैँ और तो अर्च टा० 


गुप्त ने दिया है, उनमें अनेक. पर्याप्त मनभेद द्े। अत छुछ और लिखने से 
पूवे उन स्थछा पर कुछ विचार करने के लिए हम विवण हुए हैँ। कया के सत्या- 
सत्य की परीक्षा उमका अर्थ निरिचत होने पर द्वी हो सक्ननी है | 


डा० माताग्रसाद कृत अथ 


(१) “बह (कवि) अपने 
को काइयप राव का पुत्र 
भाण बताता है ।” 


(२) “गढ़ के परबोटे 
मे चार श्रमुख पोलिया 
थी और प्रत्येक पीली पर 
नौलखी चढद्रिका दोती 
थी प्र 


प्रस्तावित अबे ओर सुफाव 
(१) कश्यपराज का पुत्र सानु है । उन श्री सू्से 
को में संविधान प्रणाम फरता हूँ ।” हम ऊपर बता 
चुके हैं कि कवि का नाम 'माठ', माठठ यथा “भाण्डडँ 
व्यास है । 
(२) चोपाई इस प्रकार है --- 
कीटि जिसो हुबड़ इन्द बिमाण, 
च्यारि पोलि तिथि कोटि प्रवान । 
पोलि चडि नवरुखीज होड़, 
चुठरासी चहुटा नितु जोच् ॥९%॥ 
इससे प्रत्येक पोछी पर नौलखी चद्विका होती 
थी | ऐसा अथ तो इसमे कहीं दिखाई नहीं पडता । 
वास्तव से नौलखी तो एक पोलछी विशेष है जो अब 
मी इसा नाम से प्रसिद्ध है । 


(३) * राजा का आवास 
औछोयय मदर का नाम 
का था, आर गढ़ के पर 
कोर्ट म॑ एड अल्इत पौटी 
थी चित्त+ बीच में एक 
युटिस रणश्तम था ।! 


(६ ) 


(३) चौपाइ इस प्रकार हैं. -- 
अैलोबयमदिर_ राय... आवास 
सीछा उन्हा धवलदरि पासि। 
भूखी पाछि भछइ तिणि कोटि 
रिणनइ घम विचल छड़ ब्रोटि ॥१७॥॥ 


यहाँ ढा> गुप्त और गधिड चूके हैं। अरलोयय 
मदर एक प्रासाद विदोष की सज्षा है। ऐसी ही 
सक्ञाएँ बीफानेर और राणकपुर के प्रेलोकय दीपक 
प्रासादा में भी अनुसाधेय हूँ । कितु हम डा० गुप्त 
के पहले पक्ति के अथ को यथा तथा रात भी मान 
(। ना भी दुमरा पक्ति + अयथ से महमत इाना तो 
अमम्मत्र है। यह समम में नहीं भावा कि. पौलिके 
बीच मे प्रुटित रणस्‍्तम' का कायना ही वर्यस फर 
चुके ? याप्लत्र में 'रण ' दुग छ्ी निश्टष्य प्रसिद 
पहाड़ी दे जिसका ठसेख प्राय सभी ”ृतिहासफारों ने 
किया है । 'एतम्म से यह पहाड़ अमिप्रत टै जिस पर 
रुग दे। इनहे बीच में गदरा खठ है ( हमें भागे 
हमारा रणप्मोर का भौगोलिक पृत्त )। छवि ने 
इसी सथ्य का रिप्र नइ थम्स विधद खुद श्राटि बढ़ 
दर प्रछटित किया है। रिण का मास चच्पद में 
भाग भी हूँ । 
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(८) “पहले उलुगणा 
ने इनसे पाँच लब्धिया 
मांगी थीं, किन्तु इन्हंनि 
उसे जाघी लब्वि भी नहीं 
दी, फिर भी बादशाह के 
यहा इनका मान था, 
इसलिए थे उलुगखा की 
सेना मे बने हुए थे ।” 


( १० ) 


(४) टाल गुप्त का यह अब हमारे विचार से 
अत्यस्ट हैं और भअशुद्ध भी। लब्धि का पारि- 
भापिक अर्य एक ज्ञान विशेष हैं जो इस प्रसगर में 
उपयुक्त नहीं है, यदि 'छब्धि! को हम प्राप्ति! के अर्थ 
में हें तो भाधीछलब्धि और पाच छब्चिफा अथ सम- 
माने की आवश्यकता है । हमीरायण के उद्धरण 
ये हैं :--- 
अलुखान जि मगियठ, भम्ह तीरड़ पंचाव ॥ 
घणा दिवस म्हे ऊछृम्या, लेंठ न दीबद आब रण 
अम्ठनड मान हुतड एनलठ, घरि बैंठा लता कणहलूठ । 
पातिसाद नह फरता सलाम, कटकि उछगता 

अलुखान ॥४०॥ 

इन पद्मों का वास्तविक अर्थ मुसलछमानी इसिहासों 

को देखने से ज्ञात होता है जिनके भ्वतरण हमने आगे 
उद्घुत किए हैँ। इस्लोम जानून के अनुमार छट 
फा छुछ मांग सुल्तान का और कुछ सैनिक का होता 
हैं। उछगखा ने गुजरात से आते समय इस राज्य 
मार्ग को, जो यहाँ 'पैचाव' (पतश्चार्व ) के रुप में 
प्रस्तुत है बछात्‌ सिपाहियों से वसूल किया था। 
मुहम्मद गाह और उसके साथी “मर्ध' भी देने के 
लिए तेयार न थे, क्योंकि उन्होंने वहुत दिन तक सेवा 

की थी । वे उलगख्ा के दुव्यंबहार से असंतुष्ट थे । 


है (५) जाजा देवढ़ा उस 
समय अखाड़े मे था। 
और बीकन वद्धा घांदा 
हे कर आय था । 
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उसस पूव उनका समान इतना था कि घर पेंठे उन्हें 
उत्ति मिलती थी व बादशाह का सलाम करते और 
उल्लगखां का फौज म नौकरी बजाते। उलगखां के 
दुबचनों से दु खी होकर उद्दोंने फालु मलिक को मार 
दिया, कटक में कोलाइल किया और जग देखते बढ़ा 
आए थे -- 
इणि बचनि दुद्धिया ध्वामि 
काल मलिक मारय७ तिणि झाषि) 
कटठक माहि कुलादछ किया, 
जग देखते इदों आधिया ॥४६॥ 
(०) जिस चठपइई का अर्थ डा० गुप्त ने क्या है 
बढ़ यह है. -- 
हैडाव जाज3 देवडड धोढ़ाले भायु बीकणव (६८ 
अखाडे के लिए यहां कोई शत नहीं है। 
आयद था» गुप्त ने देडाठ का अर्थ अखाड़ा कर दिया 
है। 'हेडाउ राजप्यान्ी का विछ्ुयात शब्द है। 
“हेडाउ मौरा का एयार अब सी दोली के समय 
होता है। हडाठ टैस बणजार फी क्‍या भी प्रसिद्ध 
है। श्री मनोहर शर्मा 3 इस दोहे की ओर भी 
मेरा ध्यान आवृष्ट किया है. “८ 
लास सरिसा छख गया, भनड सरीसा आठ । 
हेम हेडाड सारसा बले न आया बाद ॥ 


(६) “छावनी बीडी 


(७) तदनन्तर उसने 
चाली नगर में पडाव किया 


(८) हम्मीर ने सूभार 
की कोठी रूटी 7 


( ९१२ ) 


वीकन वहाँ घोडा लेकर आया था? अर्थ भी 
प्रसह्ानुकूछ नहीं है । सीवा भर्थ तो यही है कि 
हेंटाउ जाजा चिक्री के लिये घोड़े लाया था। 
पाँच सदस्य घोड़ों से आभाक्रमण एक अध्थों का 
व्यापारी हेडाउ ही कर सकता था । 

(६) हम्मीरायण का पाठ है -- 

“छाइईण सूतो वौटि खानी ॥७१॥ 

उस समय के छिसी ग्रन्थ में हमने नहीं पढा कि 
छावनी बीडी खाकर सो जाती थी। यह डुरय फिर 
प्राचीन राजस्थानी के 'वीटि! शब्द का अर्थ न सममने 
से हुआ है। वास्तविक अथ्थे है :-- स्‍ 

“खानने सोती छाइणि ( क्राईेन नगर ) को 
घेर लिया । 

(७) मूल पाठ है -- 

* बाली नगर टाही अद्िठाण” 

अर्थात्‌ उसने नगर को जलाकर भववित्वान- 
राज्यध्यान तया प्रवान स्थानों को ढहा दिया । बाली 
का भथे 'जला कर! राजस्थानी भापा में प्रसिद्ध है । 

(८) यहाँ इम्मीर का राज्य था अत सूमार 
की कोठी यदि कोई होती तो अपने दी राज्य की 
होतो । मूल में 'कछोटी सूयार' शब्द है इसका भर्थ 
स्पष्ट नहीं है समत्रत शाही शिविर को इहम्मीर ने 


(९) परह करमदों बीटि 
में भाधी रात को पहुँच 
गया। 


(९०) मीर मुहम्मद नाम 
का बढ़ा पठान था को 
शुरासान से भाया था । 

| 


(११) “नगर की समस्त 
जनता से मिल कर उसने 
) सधावा किया 


(१३ 


लूटा है। सुजन चरित में इस बात फा उल्लेख है कि 
इम्मीर ने शाही के प्‌ फ्रो छूट और अछाउद्वीन ने 
दूत द्वारा इस पर अपना रोप प्रऊद्ध किया । 
(९) पाठ है --करमदा बीटी भाघी राति ॥६७) 
ववीटी! का अथ वही घंर लिया! है। उसने 
आधी रात करमदां को घेर लिया। “बीठा शाद 
इम्मीरायण म भतेक्श प्रयुक्त दे। 
(१०) चढठपइ यह है -- 
मुद्िमिद मीर मोटा पठाण, थे ऊमटी भाग्या णुरसाण । 
मुगले फापर ते अति घणां, मछिक मीर मौया नहमणा 
पदक 
इसमें सरहदों अनेक जतिरया के नाम हैं. जो 
सुतान की सेना म॑ सम्मिछित हुई थीं। मोहमंद, 
पठान, सुरधाण मुगल काफिर भादि के नाम स्पष्ट 
है। मोहम्मदरी मीरं, माट पढान, सुरघाण सभी” 
उमड़ कर आए थे । 
११ शच्उपइ यह है -- 
नगर छोछ सहु मिल्या, बद्धावइ चहुभाण 
गठ बधाषइ अति घणठ, मरि सरि अंखि अयाण ॥१७॥ 
अथ यह है, “मगर क॑ छब छोग मिट्े। वे 
चौदाण ( हमीर ) फो वधाई देने छगे। अज्ञानी 


( बेसमस ) छोग भास मर मर गठ को सी अत्यन्त 
डधार देते थे ४ 


>०० 


मद 


[3२) कैडि--क्रीडा १५० 


१३) “यह हम्मीर है 
जो कि दुगे के दृढ़ क्पाट 
डे कर अठ गया है, रण- 
श्रम्भोर दुर्ग से भिंड कर 
ही तू 


जान सकेगा । 


उसका समतुल्य 


(१४) हमीर ने कहा 
है कि नगर के नाम को 
मलिन कर वह दोनों 
अमीरों को न ढेगा और 

दाथी-घोड़े था गढ को 
अपित करेगा 


श्ट््) 


यद सब राजपूनी प्रथा &। गद के पृजन के 
लिए १९१ मां झीपा आगे गट को विदा 


हर | 
मीह। 


देसे | 


१६ फेडिका यह कीड़ा अर्थ उपयुक्त नहीं है। 


फ्रेड़ि का भर्व पीछे या परचात होता दे गुजराती 
और राजस्थानी मे 


जाना है । 


टुस छब्द का प्रचर प्रयाग पाया 


१३४. छपद की अन्तिम दो पक्तियाँ ये हैं :-- 
रे अलाचटीन हम्मीर यह, दिटक्िमाट भाडट खरउ । 


रिणयमि हुग्गे छगतटा, हिच जाणीयह पटन्तरठ ॥१०४' 


यहा चालव में हम्मीर दृढ़ कपाट है । बह कपाद 
दे कर भड़ नहीं यया है। “'मउक्ियाट' चारणी साहिल 
का प्रसिद्ध गब्द है ( सइक्वाड शब्द छे लिए नेणसी 
की ख्यात, भाग २. प्रूष्ठ २७७ भी देखें। पटान्तर 


अर्थ गायद्‌ अन्त सत्त्व हो। 


टोकरी को 
गुप्तजी ने 'नयर णाव ऊटीकरी” छिखा है भौर 'नगर' 


१४ यहाँ सूल पाठ 'न परणावउ 


के नाम को मलिन कर! अथ करने की कष्ट कत्पना 
की है । ठेवलठे पुत्री के लिए बादशाह की मांग 
थी जिसके उत्तर में इम्मीर ने कहलाया कि “पुन्नी नहीं 
प्ररणाऊ गा” 


१५ छत्तीस राज 
'यूत जातियों के नाम | 


१६ युद्ध के आारम्म 
में मुत्तानी सेना फ॑ आगे 
हम्मीर की सैना मे भगदढ 
पढ़ राइ लग निसुरनर्खा 
में हम्मीर के नौ छाख 

“मिड मारे। 


१० श्र दुख मे 

दछचठ पड़ गई और 

एप भाष्म गढ़ पर 
खड़ पृढा 


( १६ ) 


१५ इनमें खाइडा महुदढ्षा औौर रणमल नाति 
नाम नहीं दै। इसके लिये उदयपुर की प्रतिका 
पाठान्तर स्प्टव्य है । 

१६ यह फिर हुस्थ है। चठपइ यह है -- 

माया मीर मलिक जाम, 

सगला दल माहि पत्यठ भगाण । 
हचलऊखि मास्या निसरखान, 

बयारब प्रदयठ तेणि ठाणि ॥१७२॥ 
ब्रालविर भथ यह है. +« 

“जय उदोंने मीर और भछिकों को मारा 
सब ( सुलताना ) सेना में भगदड़ पढ़ गई | नवलखी 
(द्वार ) क पास लुसरतखान को जब राजपूतों ने 
मारा, नो उस स्थान मे चीसना चिखाना शुरू हो 
गया 

जुधरतर्खां का मयु के लिए आगे दिया एसि 
हासिऋ बृत्त रेस । 

१७ दादा यह है -+ 

ढ्टरु मांहि इस हल हुई हु दमाने घाठ | 
सुमठ सनाह छेइ मा, चडिउ मालम साह ॥१७४॥। 
अय यह है -- 
* कठड़ में हछचल हुई | दुमामां पर चोट पड़ो। 
बीरोधित अच्छा काच घारण कर ह्षाइ ए-भालम 
६ अस्छाठदीन ) ने गई पर चढ़ाई छी ॥ 


१८, “हम्मीर के 
योद्धा चल्वार सेल और 
सींगनियों से दाण चला 
रहे थे, जब कि सुल्तानी 
सेना के भोर से यंत्र, 
नालें और टींकुलियाँ तल 
रही थीं और ऐयार मार 
काट कर रहे थे ( १८६- 
१८७ ) 

१९ “्यूहिले दिन 
का युद्ध समाप्त होने पर 
लोग भोजन बनाने के 
लिए लककडी जला रहे थे 
कि बादशाह का “फर्मान 
वहाँ से इटने के लिए 
हुआ और सभी छोग 
अपना सीधा सामान 
लेकर बहा से हट गए”। 


और 


( “(६ ) 


१८, इन चौपाइयों में कहीं यह निर्देश 
के दस पक्ष के योद्धा इन अस्त्रों को और विपक्ष 


धर 


भहा। 


(६5 


हे 


के योद्धा उनसे मिन्‍न अस्तरों को प्रयुक कर रहे थे। ' 


१९ दूतिद्दाम और भूगोल दोनों पर चिना 
ध्यान दिए बायद यहो गये समत्र हो । 
दोनों चउपद ये हैँ *-- 
पद्दिलड रिण पूरठ लाकड़े, ठेइ भाग बात्यठ निय भड़े । 
फटक सह्ू नह हुयटड फुरमाण, वेलू नखाड तिर्णि 
ठाणि ॥१९५॥ 
सुथण तणी वाधद पोडली, मीर॒मलिक वेलू आणड़ भरी । 
न कर्‌इ कोई कुक गटवाल, बे भाणइ सह्ठि पोटली 
॥१९९॥ 
इसके वास्तविक अथ के लिए पाठक गण ऐति- 
हासिक अवतरणों को ठेख लें। उससे उनको निएचय 
होगा कि चौपाइयो का वास्विक अर्थ निम्न- 
छिखित हैं :--- 


३० इसके बाद राजा 
निल पाछ पर भावा । 


(६ १५७ ) 


पहिछे उद्दोंने रिण ( की खाइ ) फो छकड़ी से 
भरा किन्तु उसे (इम्मीर के ) सैनिकों ने जछा 
डाला । ( फिर ) सव सेना को भाज्ञा हुई उस ध्यान 
पर बालू डलवाभो सूथण ( पायजामे ) फी पोटछी 
संधि मांध कर मीर और मलिक वाल भर फर छप्ते । 
गढ क॑ घेरने चाले कोइ युद्ध न कर रहे थे। सभी 
प्रोटछी मे बालू छा रहे थे 

शुप्त जो की भूछ का कारण यहां बे का अप 
बादू न करके व्यादु ( मोजन ) समसना दे जिससे 
व दुरर्श छर सके हैं. अयया यहाँ भोजन और सीघा 
सामान का प्रसग ह्वी क्या था 7 यह शाही सेना थी 
ने कि मोजनमट्ट ब्राह्मणों की मठछी, जो सीधा 
सामान उठा कर चली शा । 

फरिश्ता ने 'रिण की खाई नाम ठेकर सब घटना 
का बणन किया दे । इसामी की पुतू हुस सछातीन 
और इम्मौर महाक्ाध्यादि से सब कया पढ़ी जा 
सक्मी है । 

२३०, चघठपइ का संश यह है. -- 

राठ आगछि लित पाठ पढेझ (९२०६ ) 

यहां राजा पाल पर नहीं भावा | उसझ सामने 
बराल3 पहता दे। 'प्रातरां का अर्थ 'मखाद़ा है 


सम्मबत पाला पहना यहाँ मजछिस छगने क॑ अर्थ 
म॑है। न्‍ 


२१- भीरे-घीरे छडठा 
सहीता समाप्त हो गया 
और गद के छोग चिन्ता 
तुर हो उठे (२००) 
हम्मीर मी चिस्तित हुआ 
सौर उसने गढ डेवना से 
युद्ध का परिणाम जानना 
चाहा (२०१ ] 


२२ बार वर्ष (या 
चर्ष दिन ?) हो गए । 


२३ “लीमने में वह 
हमे अपने परों के पास - 
बिठाता है ।? 


( श्ट 


२१ पयांत्र निम्नोक्त है 
छट्टेंः मासि सप्रण सस्यड, ते देगी लोक मसि टर्पप्ध 
कोमीसइ जह पहुना हाथ, तुरका तणी सभी छट बास्छ 
स्ज्य 
राय हमीर चिंतातुर हुय5, रिण पृर्यउ हुग्गे हित्र गयठ 
गट देवति लड़ी प्रमाव,भाणी कची दीघी द्वाथि १०१ 
इसमें रिण के पुरा सर जाने पर गढ़ के फोमीसों 
तक हाय पहुँचने छगे जिससे हम्मीर चित्सातुर हुआ । 
गढ़ के अविष्ठानू ढेव ने परमार्थ ( वास्तविज स्थिति ) 
फो सम यर हम्मीर के हाथ में चामी दी । राय ने 
तब बारीउधाडी और अभिष्ठातृ ठेच छी माया से पानी 
बह निझुला । पानी से बालू बह गई, चह मोल फिर 
खाली हो गया। 


रत 
॥ 


| रॉ 
फ 


२२ या ब्ष दिना अर्थ के लिए यहाँ कोई 
अवकारा नहीं है। युद्ध का समय चठपई ३२१२ 
२१६, और २१- में 'बार वरिस' हैं। चाह युद्ध 
इतना न चला द्वो, हम्मीरायण के लिए यही अर्थ 
उपयुक्त है। मद्ग के ९१ वें कवित्त में भी बुद्ध का 
काल “धरिस दुवादस' हैे। इससे धार! का ठीक 
आर्थ स्प्ट है | 

०३ जीमले में पेरें के पास बिठाने में फोन संमान 


है ? पर्याश यह है :-- 


दि 


२४ पदेले. तुमने 
बड़े बढ़े राज्यों को 
_ नीता है|? 
ड््‌ 

२० यह तय 


समझता जागगा कि कोई 
चर प्रधान नुम्दारे पास 
आधा था जब तुम दें 
सम्मान देकर वापस करोगे! 

२६ उसे बल से 


क्यो नहीं के लेने दो १ 
॥ 


॥ 
| 


( ९६) 


< जिमणइ गोडइ बे सारइ परासि”! (२२४) 
थरदह्दा जिमणद का अर्थ 'जीवणा' या 'दाहिना" 
अधिक उपयुक्त है। राज दरबार मे राजा के निभ्ट 
दाहिनी ओर बैठना सदा से प्रतिष्ठा सूचक रहा है | 
( देखों मानसोल्छास या बीकानेर, उदयपुर आदि 
राज्यों फ्री द्रबारी रीति रिवार्जा पर कोइ घुष्तक)। 

२४ पर्याश यह है. -- 

* ते मोटड अगजित राव? 

इसका अर्भ है, 'तू बढ़ा अजित राजा है ।” 

(भजित शब्द के महत्व को गुप्त सम्राटों छी 
मुद्राओं पर देखें ) 

२० परयांश यहद्द है। 

तड तुम्दि आव्या बड़ा प्रधान । 

घर मुझलावठ अम्द नई देइ मान ॥ २२५॥। 

“यह तब समम्का जायगा अर्थ न॒प्रासक्निक है 
और ने शागिदिक । 

२६ पद्यांश यह है -- 

“बघवगढ़ नत्रि छीजइ प्राणि।” 

इससे अगलो पक्त में प्रधान कहते हैं कि यदि 
उन्हें पूरी बूंदी दी जाय तो वे बछ प्रयोग के बिना 
गढ दिला सकते हैं । इसछिए उपयुक्त भर्ण होगा-- 

इसे बस के प्रथोग पे नदीं लिया जा सफता ॥7 


( *० ) 


२७, कोणारी से २७ पयुणि यह है .-- 
उन्होंने कहा, “वान्य फेंऊ कोठारी नई वोल्यड विरंड, ु 
कर तुम सी सब के समान घान नखावि सह तठ परड ॥रब्ड॥ 
निशचष्ट पढ़ जाओ 7? टससे अग्रिम चटपट में हमें यह सचना मी 
मिलती है ।  'तिणि नीचि नाख्या सहु धान? 
किन्तु दुग मे उस समय तक कोई निश्चेष्ठ था ही 
नहीं। टइसलिये निश्चेप्ट पढ़ने का कोई प्रग्न ही 
नहीं है । धान नखाति ( नखाव ) सह तठ पर 
ऊाभर्थ यही हे कि तू सब ( सहु) धान्य दृर 
( परे, परठ ) फिक्वा ८ ( नखाव )। 
२८ धर राजा को २८. चठपढ़ यह ८ ---- 


यह विव्वास डिलाते रहे. रिंणमल रठपाल मागइ पुसाठ; एक बार परघट् थ5 राउ, 
कि उसकी सेना के आगे कटमि कोल करों अति मछठ, से में छुरक पा 


गन्नु निरंतर आीण पछ्ता पानछठ ॥२२६॥ 
जा रहा है, केवल एफ वास्तबिक अर्थ यह हैं “-- 


बार | और ) दसे परिग्रद्ठ “परिणमऊ और रायपाल ने यह प्रसाद ([४४०७7४) 
को [| रणक्षेत्र में | ठेने. मांगा, “एक बार राय हमें परिप्रद ( सेना ) दें । हम 
की आधवध्यकता थी । कटक में भछी क्रीडा करेंगे, जिससे इम तुर्कों को 
हे कमजोर कर सके । है, 
अपश्रण और राजध्वानी के जानकार सा 
- प््रचड, ीलठ! 'प्रानकटों आदि शछाब्दो से अच्छी 
: तरह परिचित्त हैं। 'पातठूड' पातला ( पतला ) है । 


२६ “इन दोना ने 
प्रस्थान रूपसे एसा कुछ 
किया कि सवा छाख 
( सपादलक्ष ) का परिग्रह 
छ्वामिद्रा६ करके बादशाह 
से जा मिला |? 


(५०) णाजा ने कहा, 
“घर बद जाव जो माता 

कुपिता के भतिरिक्त तीसरे 
का जमा हो ४? 


(३१) महिमाशाहि )े 
कहा कि ता थह कोठार के 
धायय और गढ की रक्षा 

3) औकरंगा । 


( २१ ) 


३९ चठपइ यह है -- 
+राय तणइ मनि नहीं विशेष, द्वाहे कीधठ काम भछेख 
सवालाख परिघठ ( थइ ) राई द्वोहे मियया जाई 

पत्िसाहि ॥२१ जा 

भलेख' का अभय “अटेप्य है। इसी “मंऐेख्या 
काय को कवि ने २२२ वीं चउपई म॑ भा इगित क्या 
है। द्वरोह का उत्तरदायित्व शायद्‌ कवि मे प्रवाना पर 
ही रखा है । 

(३०) पर्यांश यह दे -- 

'जाजउ फहइई ति जाउ, 
जे जाया तिद जण तथा ॥२८८॥ 

समवत “मिट्ठ जण! का अथ डा गुप्त ने मीसरा 
छान किया है। वैसे “सिह जण” का जथ “वह (अत 
क्तब्य) पुरुष' भर्थात्‌ जार प्रतीत इाता दै। मत्ल क॑ 
क्वित्त में इसी प्रसंग मे 'तस जणे दे (पृष्ठ ४९ 
दूहा ३) 

(३१) चटपइ यह है -- 
मद्दिमासादि इसिठ फदई निमुणि राय हमीर। 
धान जोबाडि फोठार ना गटठ राखां तट मीर ॥* ५८ 

अर्थ यह दै -- 

महिमा साष्टि ने कहा है राय हमीर, सनो | 


छुम कोठार के धाय को दिखा 7” 
(घाय होगा) तो हप गई रंगिए 


£ शत 


इससे अश्निम चौपाई में यह वणणित है कि राज 
ने कोठारी से पूछा कि कोठार में कितना धान है । 
वनिये ने मव अंवार खाली दिखा दिए। 

(३९) उसने झूत्य माहे- (३२) मूल परद्मांग रखे महेमरी करट प्रधान 
श्वरी को प्रधान बनाने. (९२५०) में (रखे! शब्द का अर्थ ठा० गुप्त ने गलत किया 
तथा दोनों अमीरो को है यह्ष अव्यय है और फलितार्थ निपेधात्मक पर श्री 
सम्मान देने के लिए कह. जिनराजसूरि और श्रीमद्‌ ठेवचब्रजी आदि राज 


है| 


कर कुमार को विदा स्थानी तथा गूजराती के कवियों ने इसका प्रछुरता से 

किया । प्रयोग किया है | गूजरात्‌ में तो आज भी बोलचाल 
में निपव पर बल ठेने के लिए यह शब्द पयप्ति प्रच- 
लित है । अन यहा माहेझ्वरी प्रधान बनाना निपिद्ध , 
किया है । भागे महेसरी ना वाटिज्यों कान भी 
निपेव का ही समथक्र है । 


(३३) मसुकलछावइ - मुक्त (३३) मुक्त के स्थान पर 'विसजेन करना या 
किया | (९७४) विदा देना अधिक उपयुक्त है । 
३४) “जमहर (जौहर) ३४) चउपडई यह हैः-- 


करने के लिए हम्मीर ने 


जमहर करी छड़ठ हय पीर ठै चहआण 
घोड़ा पलाणा हा जमहर छर श्छू हुयउ, हमार चहु गण ॥ 


सवालाख समरि वणी, घोडई दियह पछाण ॥२७५॥ 
हम्मीर ने जोहर करने के लिए नहीं भपितु जौहर 
कार्य से विरत होने पर घोडा पछाणा । जमहर स्त्रियों. 
के लिए था पुरुषों के छिए जौहर के बाद आमर- 
णान्त युद्ध । 


(३५) 'गूयह् छुबकर] 
राजा ने अपने आप ही 
अपना गला काट डाछा (” 


3६ उसने मांगा कि 
रणमल, रायपाल तथा गढ़ 
के कोठारी की खाछ एक 
अगृठा मोटी मिक्‍लवा छा 
जाय ।॥ 


( २३ ) 


(३५) पद्ांश यह है -- 
राव पवाडठ कीयठ मछठ 
आपणइ्दी सार्यठ जे गछठ १ चश॥ 
राजा ने यह बड़ा पवाढ़ा किया कि अपने ही 
हाय अपना गला काट ढालछा । 
ब्यवाढ़ा के अथ पर हमने भागे विचार किया है। 
(३६) यह अर्थ सगत नहों कह्दा जा सऊता। 
मनुष्य की खाल और एक अगूठा मोटी २ बह गेंडा 
तो नहीं है। “अगूठा यवी का अमिप्रेत अर्थ 
“अगूठा मोटी” न होकर अग्रुठे तक की ( अर्थात्‌ समस्त 
शरीर की ) खाछ है। अग्नेजी मे इसे ।]8978 
४।४६ कहते हैं । 


हम्मीर महाकाव्य से तुलना 

हम्मीर मद्दाकाव्य में सी हम्मीर की कथा का विशद्‌ वणन है। हम्मीरायण 
का रचना समय स० १५३८ है । हम्मीर मद्दाकाय की रचना स्ाछियर क॑ त्तबर 
राजा पीरम के समय हुई जिसकी ज्ञात निरिचत तिथियाँ स० १४०८ और 
१४७६ हैं. ( तारीख सुबारकशाद्दी, १७७ प्रशस्तति सम्रह, मद्दावीर गअथमाला, 
द्वितीय पुष्प, जयपुर, परु० १७३, पक्ति २४ )। इहम्मीर भद्दाकान्य मे हम्मीर की 
सब लीवनी का बणन है उसकी जानकारी कुछ अधिक परिपूण और प्राचीन 
आधारों पर आश्रित प्रनीव होती है। अछाउद्दीन से सघप के बारे म॑ दी हुई 
दोर्ना काब्यों की सूचनाओं म॑ जो मतर है उसे कोप्टक रुप स॑ इस इस प्रकार 


प्रस्छुन फर सकते हैं -- 


हम्मीरायण 

१, जयनिगदे का पुत्र 
इम्मीर ठे जब॒रणथमोर 
में राज्य कर रहा था; 
अलखान के विद्रोही सर- 
दार महिमासाहि और 
मीरगासरू ने हम्मीर की 
शरण छी। महाजनो ने 
उनके व्यय भादि को 
ध्यान में रखते हुए राजा 
को उन्हे निकाल ठेने की 
सलाह दी । किन्तु राजा 
ने इस पर ध्यान न दिया। 
इस पर अल्खान बहुत बड़ी 
सेना लेकर रणथम्मोर पर 
चढ़ आया । (१८-६६) 

(२) भल्खान की चुप- 
चाप चढाड़े का किसी को 
पता न था । किन्तु रास्ते 
में साग्यवशात्‌ जाजा 
देवढ़ा सी वहीं भा उतरा 
जहाँ अढ्खान की छुछ 
सेना का पड़ाव था। 
जाजा ने उसकी सेना 
. की नष्ट किया और खबर 


हम्मीर य ह्ाकान्य 

(१) जेन्नसिह के पुत्र इम्मीस्टेव ने गही पर 
चेठ्ते ही दिग्विजय का निश्चय किया और मालवा, 
मेवाड, आावृ, बदनोर, अजमेर, सांमर, मरोठ, खेला, 
चम्पा, ककराला, तिहुनयद्ध दि पर विजय ग्राप्ष ऊर 
रणथम्मोर वापस आया । तदनन्तर उसने कोटि यज्ञ 
किया और पुरोहित के कहने पर एक मास का सौन- 
त्रत धारण फिया । उसी समय उल्लेखान को अला- 
उदहीन ने कहा, 'रणथम्मोर का राजा हमे कर दिया 
करता था। उसका पुत्र हम्मीर तो हम से वात भी 
नहीं करता । इस समय वह त्रत से स्वित है । तुम 
जाकर उसके ठेआ का विनाश क्रो” (सर्ग ५,१-१०४) 


(२) उल्लखान वनास के किनारे पहुँचा। 
घाटी के अन्द्र घुसने में अपने को असमर्थ पाकर वह 
वहीं ठइरा । सेनापति भीससिंद और सन्‍्त्री धर्मसिदद 
ने उसकी फोज पर आक्रमण किया । सुसलमानी 
फोज हारी । इवर-उघर लूटपाट कर धर्मंसिह तो रण- 
थम्मोर की ओर छोट गया। किन्तु दर से प्रवेश 
करती समय भीमसिंद के सिपाहियों ने मुसलमानों से 
छीने हुए नगारों को वजा डाला । उसे अपनी जय 


का सकेत सममकर तितर-वितर हुए सुसलमानी 


रणथम्मोर में दी । उपर 
अदूखान बढ़कर द्वीरापुर 
पाठ पर जा उतरा) 
इम्मारदे ने महिमासादि 
और अनेक क्षात्रियों की 
सेना के साथ अरखान 
पर आक्रमण किया। 
अलूखान पराजित द्वोकर 
आगा और बादशाद तक 
जकार हुड। (६७-८२) 


३ अष्ाठउहदीन ने 
जुद्ध दोकर बहुत बड़ी 
सेना एकॉम्रत की जोर 
रणयभोर फो जा घेरा । 
$ हद साथ ये झुख से 
की हुई देवछदेवी, गढ़ 
द्ाथी आदि की भगि 
इम्पीर ले उकत दो। 


(२४) 


सिपाही एकनित हो गए। मीमविंह वीरता से युद्ध 
करता हुआ सारा शया 

ज्ञत के पूरा होठे पर हम्मीर ने धमसिह को 
नपुसक अधा आदि फहते हुए उसे बालव में शरीर 
के अधा और नपुसक बना दिया। धमसिद्द का पद 
उसने खांडाघर भोज फो दिया) कि तु कुछ दिन 
घाद धन की भआाषश्यकता पढ़ने पर उसने अथे धमसिंह 
को फिर अपने पुराने पद्‌ पर नियुक्त कर दिया। 
प्रज्ञा को अनेकः करा से पोड़ित फर उम्नने राजा के 
विरुद्ध कर दिया। भोज फो भी राजा और धमेरसिंह 
ने इतना तग किया कि वह और उसरा साई पीथसिद 
यात्रा के बहा। दिल्‍ली जाकर अलाउद्दीन के नौकर 
हो गए। भोज के चले जाने पर इम्मीर ने दण्ड 
नायक का पद्‌ रतिपाऊछ को दिया (सं! ९ १०६-१८८) 

३ सोज फो सछाइ से अलाउद्दीन की सेना मे 
फसल कटने से पहटे रणभमोर पर भाक्रमण किया । 
उल्लदुखान जब हिंदूवाट पहुंचा तो इम्मीर के 
सेनानियों ने आठ ओर से उस पर भाक्रमण किया 
पूष से दीरम ने परद्िचम से महिमासाड़ि ने जाजड़ेढ 
मे दक्षिण से; उत्तः से गभरुक ते, आग्नेय दिशा से 
रतिपाछ ), वायब्य से तिचर ने, इश्ान से रणमह्ल 
मे और नेऋ्त से वैयर मे। सुसत्मानी सेना घुरी 


सदहिमासाहि और दम्मीर 
के राजपूर्तों ने मुसलमानी 
इसेन्य को रोंद डाछा 
१और निसरखान को मार 
घ्डाला । (८४-१७३) 


६ ७ अब सब प्रान्तो 


*और देशों की फौज लेकर 
अलाउद्दीन ने आक्रमण 
'क्रिया। इहम्मीर ने मी 
'इस अवसर पर छत्तीस 
'कुलके. राजपूतों को 
'बुलाया। युद्ध आारम्म 
हुआ, बादशाह उसे एक 
ओर खडा देखता । बाद- 
'शाही सेना हारी । बहुत 
से समीर और मलिक सारे 
गए। खबर लेने पर 
मालम हुआ कि सवा 
'फछिंख आदमी समाप्त 
हुए हैं। (१७४-१९२) 


( रह ) 


तरह पराजित हुईं और उल्लखान जान लेकर मागा । 
रतिपाल ने बन्दी सुसल्मानी स्त्रियों से गाँव-गव में 
छाछ सिकवाई । राजा ने रतिपाल को खूब पुरस्कृत 
किया (१०-१-६ ३) 


इसी समय इम्मीर से आाज्ञा प्राप्त कर महिमासाह्ि 
आदि ने भोज की जागीर पर आक्रमण किया 
और उसके भाई को सकुटुम्ब पकड़ कर हे आए। 
एक तफे से रोता धोता भोजढेव और दसरी ओर से 
पराजित उल्छखान अछाउद्दीन के द्रवार में पहुँचा । 

भलाउद्दीन ने इम्मीर का समूल उच्छेद करने का 
निश्चय किया ओर राज्य के प्रत्येक प्रान्त से सेनाएं 
मंगाई (१०-६४-८८) सुल्तान के साई उल्लूखान और 
निसुरत्तत्ान ने हम्मीर को पराजित करने के लिए 
प्रयाण किया । द्रो' को पार करना कठिन था इसलिए 
दोनो भाहइयो ने सन्वि-मन्त्रणा के बहाने मोल्हण 
को हम्मीर के पास भेजा, और छल से दर्र में प्रवेश 
कर मुण्डी, प्रतोल्ी और श्री मण्डपदुर्ग एवं जेन्नसर 
भादि के चारो ओर अपनी सेना के पड़ाव डाल दिए 
(११-१-२७) 


मोल्हण यथा तया दरबार में पहुँचा, और उसने 
हम्मीर से लाख स्वणमुद्राओ चार हाथियो, तीन 
सौ घोडो और राजकन्या की माग की | विशेषतम 


( २७ ) 


माँग चार सुगछों ढ्री थी जिहोने उन भादयां छी 
भाहा भगड़ी थी (११/५९ ६०)। इम्मार ने उसे 
धमछात हुए पद्दा, यदि तुप दूत रूप में मे भागे 
होते तो में तुम्दारी जौम निरूणश दावा । जिस 
तरद द्वाथी भादि के जीदित रहते कोई हाथी के दौत, 
मप की मणि और छिंद डी क्रेम-पक्ति फो नहीं ले 
सहतां, इसी तरह घोहान क॑ धन को उसके जाते 
झाई प्रदण मद्वी कर सकता। शरणागत दाप्रुओं टी 
सापाय पुण्य मी रसा परत हैं। सुर से मुगछों फो 
मगिने बाऊे तुम्हारे जामी तो सपा मृत हांग। में 
एक दिस्‍्वे दे दाता छो भी देने क॑ छिए तैयार महीं 
7१ छो पुम्दारे (शमी सं बन पढ़े व कर 
(९९ १५ ६८) 

इम्मीर 3 उसष आद पूरी तैयारी री शुरुण्मान 
स्ेनापतियाँ % शुत प्रश्ण के कौर प्रयाना को उसी 
ददिपल सिपा। ६ दिन युद में रुण मे खगादा हुसा 
हेड गोठा शप्रु # थोड़े से भिदपर उदवा भौर उमसे 
जिशुशीत्णाज पारा स्य१3 (९६ (९ ५९) 

फिलुशरितान ढ़ ऋोजशाद प्र इस भार 
अलासदीन रद रफ्यमोर पहुँचा। प्णाइाल इाते 
ही इम्मीरए ने आपमत दिए) न भर घेष पृ 
हुआ। (मा प्रशर दुमए दिन घो पर्रेढर मुद्द में 


६ ५ एक दिन इम्मीर 
भसहासन पर चेठा था। 
सके भादेश से महिमा- 
स्यादठि ने भलाउद्दीन के 
सातों छत्र काट डाले । 
खुल्तान ने छकडों से खाई 
'को भरने का यत्ल किया । 
जब हम्मीर के सेनिको ने 
लकडियाँ जलादी तो 
सुत्तान ने बाल से खाइ 
को भर कर गढ लेने का 
प्रयन्न किया । किन्तु गढ 
के अविष्ठातू ठेव की माया 
से ऐसा पानी आया कि 
चाह बह गई । 
(१९५३-९० २) 
इहम्मीर के सामने 
धार और बारू नत्त, 
पकियाँ सुल्तान को पीठ 
दिखाकर नाचती थी। 
खुल्तान' ने बन्वनमुक्त 
सहिसासाहि के चाचा 
द्वारा उन्हे एक बाण में 
दी मर॒वा डाछा । 


( ए८ » 


बीता | इस युद्ध मे मुसलमानी फीज के <५७५००० 
योद्धा काम आए । (१२-१-८९) 

५७ एक दिन हम्मीर की मजलिस जमी थी । 
गाना हो रहा था । उसी 
नतेंफी ने वर्ह आकर चजत्य 


समय सुन्दरी धारादेवी 
झुछ किया। मयूरासन 
बन्ब से उृत्य करते हुए उसने ताह-म्रुटि के ममय 
सुत्तान को परदचादू-मागय दिखाया। इमसे खिनन्‍्न 
होकर भलाउद्दीन ने कद्दा, “क्या कोई ऐसा व्यक्ति है 
जो इसे वाण से मार गिराए। झुल्तान के भाई ने 
उत्तर दिया, 'तुमने डह्ठानसिह्ठ को केद में डाल रखा 
है। वही यह काम कर सकता है 7” बादशाह ने 
उड़ानसिंह की वेडियोाँ कटबा दी ओर उस पर कृपा 
दिखाई | उस दुष्ट ने वाण से धारा को मार कर 
हुगे की उपत्यका में गिरा दिया। महिमासाहि ने 
बादगाह को माटना चाहा, किन्तु हम्मीर के मना 
करने पर उसने उट्टानसिंह को ही मारा। उसके 
विनाश से चकित दोकर अलाउद्दीन ने अपना डेरा 
तालाब के दूसरी ओर कर दिया । (१३-१-३८) 
सुल्तान ने खाई को पूलियों, उपलों, और छक्क- 
डियों के उुकढ़ों से भरवा दिया और एक और गरढ 
के निकट सुरग पहुचा दी । किन्तु हम्मीर ने खाई 
सामान को अभि के गोछों से और सुरग के मादमियों 


बारह वष तक इस 
तरह युद्ध चछा (पद्व २१२) 
(२०३ २१२) 


६ दिल्ली से वापिस 
आने की अन द्वीने लूमी। 
तेब बादशाई ने हम्मार 
को कहला कर भेजा, 
“धवारद बप युद्ध की सीमा 
है। दम पर्याप्त रण क्रीड़ा 
फर चुके हैं। भव मुझे 
विदा दो । में तो तुम्दारा 
मंदमान हूँ. ।/ छोगों को 
सलाह से हम्मीर ने अपने 
दो अत्यन्त विश्वस्त 
प्रधानों को बात चीत के 
लिए भेजा। बादशाह ने 
उहें सब मान दिया। 
डाहें पूरी घूदी और 
कुछ भय ग्रास काभी 
आश्वासन दकर बादशाढ 
ने बह अपनी और मिलछा 
लिया (२१३ २३०) 

७ जय हम्मीर ने 
पूछा तो मन जाई बात 
घना दी कि बादब्ाद तो 


( #६ ) 


को छाख के तेल से जला दिया । इस प्रकार से उसने' 
बादशाद के अनेक उपायों को व्यय किया! 
(१३ ३९ ४८) 

६ वर्षा आ गइ। यथा तथा सघान की इच्छा 
से मलाउद्दीन ने दूतों द्वारा रतिपाल को चुलाया।| 
उसे खूब प्रन्‍न्‍न किया | और उसके सामन अचछ 
पसार कर कहने छग्रा "मैं उस दुग को लिए बिना' 
गया तो मेरी सव कीर्ति उप्त हो जाएगी। किसु 
मेरे सौमाग्य से तुम भागए हो। में तो कंबछ 
विजय का इच्छुक हूँ । यह राज्य तो तुम्दारा ही 
होगा। सुखान ने उसे सूब मद्रा पिलाइ। हैं 


बादशाह को पचन देकर रत्तिपाछ वापस छौटा | 
(१३ ४९ ८२) 


७ रणघमोर छौट कर रतिपाल 3 राजा को 
भड़कात हुए फह्दा, * अछाठद्दीन कइता दे कि बह सूछ 
अपनी लडकी को न देगा तो में उसफी स्थ्रियों को 


इवलठे फो मागता दे । 
छेवलदे ने कह्ठा, “मुत्रे 
सेकर तुम अपने को 
छखच्चाओं । समम्त छेना कि 
केँपदा दी नही हुई, या 
छोटी अवस्था में ही मर 
हाई । किन्तु दम्मीर ने 
इस वात पर व्यान ने 
संदया । (२४१-२३३) 


नि 


दा. /ख्व 


$्ल्प 


फ्री. 3०. 0॥+ 


८ कोठारी से मिल 
कर उन्होंने सव धान दर 
<गरवा दिया। उससे 
कंददा, हमें पूरी बंदी मिली 


हि हम तुझे प्रधान 
कनाएँगे । फिर रिणमलू 


जझौर रठपाल ने हम्मीर से 
क्षैना मांगी । उन्होंने कहा, 
कम ऐसी रणक्रीडा करेंगे 
“कि दात्रु कमजोर पढ़ 


( ३० ) 


भी छीन लूँगा । इस पर में उस्ते मत्मेना दे कर में 
चला आया हूँ। रणमद् आप से नाराज दे । इसलिए 
पाँच सात आदमी छे जा कर भाप उसे राजी मर 
जब बीरम के पास दो कर रतिपाल निग्ला 
तो घराब की गव से उसने अनुमान कर लिया कि 


35 +०) 
ल। 


रतिपाछ चत्नु से मिल्ठ गया ६/। ख्न्तु राज्य ने 
रतिपाल के विरुद्ध काय करना टचिन ने सममा । 
उबर रानियो के कहने से देवलदेबी पिला के पास 
पहुँची और अनेऊ नीतियुन वाक्यों से उसे अपने 
प्रदान के लिए ममककाया । किन्तु इससे प्रसन्‍न होने 
की बातों का समावान कर उसे वापस अपने स्थान पर 
भेज दिया । (१३-८४-१२९%) 


के स्थान पर हम्मीर अल्यन्त्र क्ुंद्ध हुआ । उसने पुत्री 


< डघर रतिपाल ने रणमत्ल के पास जाकर 
कहा, भाई | यहाँ से मायो। राजा तुम्हें परच्ने था 
रहा है । तुम्हें अमी विज्ञास न हो तो सांयकाल के 
समय जब वह पाँच सात आदमियों के साथ आए तो 


मेरा बचन सत्य मान लेना ।? राजा को उसी नरह 
आता देख रणमल्छ गढ़ से उतर कर शत्रु से जा 
मिकता । उनकी दुइ्चेप्टा से खिन्‍न होकर - जब राजा 
ने कोठारी जाइड से अन्न के बारे में पूछा तो सन्धि 


जाएगा 7 संद्राय रहित 
राजा पे ठहँ सब सेना 
- दी। व बादशाह से जा 
मिऐे । गट भे कोइ एसा 
व्यक्ति न रहा जिसके हाथ 
में हम्मीर इथियार दे। 
(३२३४ २४०) 
६ हम्मीर में शेष 
लोगों को घुठाया और 
कहा, 'में छुम्दारा ठाकुर 
हूँ, तुम मेरा प्रजा । फट्टो 
में तुर्दें कहां पटुचाऊं 2! 
किंतु व जाने को राजी 
न हुए । उसने णाजा से 
कहा, जाजा तुम जाभो। 
मुम परदेशा पाहुणे ह। / 
कितु जाज्ञा न॑ भी यह 
फदृते धझार किया कि 
शसे समय म॑ वही छाप 
छाएगे जो एसे मेले व्य 
फ्तियों की सन्‍्तान दे । 
दोना मीरों ने तो यह भी 
कहा कि वह उनक्रा 
समपण कर दुग का उदार 
करे। किन्तु इम्मीर इसके 
छिए. ऐैयार ले हुआ$ 


( ३१ ) 


की इच्छा से ठसने कट्ठा कि अन है ही नहीं । 
(१३० १३० ३७) 


६ इस सा्ेन्रिह कृतप्नता से खिन होकर 
उसने सहिसमर्तद को चुलाय| और कह तुप खिंदेशी 
दे । छुम्दारा यहाँ रहना उचित नहीं है । जहाँ बद्ो 
में ठुम्द पहुँचा दें । इस तो क्षत्रिय हैं। अपनी 
जमीन क॑ लिए प्रार्णो की भाहुति देना हमारा तो धम 
है 


पहुँचा भौर स्त्री, बालकादि सब को तलवार की थार 


इन बचनों से मर्मादत होकर मदिसासाहि घर 
नयार फर हम्मीर से कहने छगा ' तुम्दारा मामी 
जाने से पूव एकबार सुम्दार दटान करना चाहती दे ।? 
राजा पहों पहुँचा भौर घर क॑ उस बीमत्स हय को 
देख फर मूटित हो गया । सचेतन होते ही महिमा 

साहि के गेल छग कर अपने को घिकारता हुआ बह 
विछाप झरने छगा । (१३८ १६६) 


दुग रक्षा छा फिर विचार 
होने लगा । उिन्‍्तु दम्मीर 

ब कोठारी से वान्य 
के बारे में पृषा तो उसमे 
जा कर खाली कोट दिखा 
दिए (२४१-९८५) 

१०. राजा ने अब 
जमहर (जीहर) करने झा 
निश्चय किया। बीरसंद 
मे उसने जाने के छिए 
कहा किन्तु बह राजी न 
हथआ | तेब उसने झुमार 
को लिलक टठिया, उचित 
शिक्षा दी, भीर उसकी मां 
के साथ उसे वहाँ से 
निकाल दिया। द्वावियो 
ओर घोड़ों को हम्मीर के 
अनुयावियों ने मार ढाला । 
घर घर में लोगों ने 
जमहर्‌॒ किए। तमाम 
रणबभोर॒ ऐसा जला 
मानो इलुसान ने लक्षा में 
अन्नि लगाई हो | 

इसके वाद इहम्मीर ने 
फिर छोठे देखे तो उन्हें 
चान्य से परिषृर्ण पाया । 


बरी 
१६१ 
नै 

नी 


सठ बौलने का छारण भी बताया ।  'नेरी बुद्धि पर 


बज पे, फठले हुए राजा ने बाहर 
नागरिकों ज लिए मुक्ति द्वार खोल दिया और बाकी , 
के जीहर की आज्ञा दी। म्वर्य दानांडि ठे भोर 
मगयान जनादन की अचना कर वह पद्मसर के किनारे 
पर्‌ बठ गया । रंगढेवी थादि रानियों 


मसुभूषित किया । 


अपन का 
राजा में सतुप्ट हो कर अपनी 
केशपद्टिफा काट कर उन्हें दी । फिर देवलछदेवी को 
गले लगा जहर वह रो पडा। रानिया हम्मीर की 
केगपट्टिका हदय पर रख कर अग्नि में ग्रवेण कर गई॥। 
उन्ह 
तो वह नो हाथियों के सिर काट कर राजा के पास - 
पहुंचा और ऊइने छगा, जिस प्रकार रायण ने शिव 

की अचेना की थी, बसे ही में तुम्हारो अ्चना करता 

हूँ। ये नो सिर है, और दसवाँ सिर मेरा होगा।” 


न्याश्नल्ति देकर राजा ने जब जाजा को भेजा 


जाज्ञा बीरमंढे और दानों 
मीर गढ़ की रक्षा के छिए 
तैयार थे, कितु हम्मीर 
कहा “अब अनथ दो 
घुका हूं। अब जाने से 
क्या छाम १ 
(२०६८ २७७) 
११ गढ़ में कंबल 
य रहे-बीरमट हन्मीरदे, 
सार ( गामरू ), महिमा 
साहि भाठ और पाहुणा 
कंजाजा । दग्मार घाड़ पर 
घढ़ा कितु बीरम को 
चैदुछ रेख कर धोढ़े से 
उतर पड़ा और घोड़े का 
अपन द्वाय से मार डाठा । 
दोनां मीर, फिर जाजा 
उठ बाद थबीरमस मे युद्ध 
किया हम्मीर ने सवय 
अपये हाथां गा काठ 
हिए अपनी रह छीछा 
समाप्त ढी । 
संबत्‌ १३७१ ज्येण 


( 39 ) 


घीरम ने राय्य को निरस्क्ृत कर दिया, तब राजा 
ने प्रसानता पूवक जाजदेव को राज्य दिया और 
स्वप्नागत पद्मसर के आत्झामुसार उसने सब र्व्य 
पद्मसर में डा दिया । पिर इहम्मीर की भाज्ञा से 
बीरय ने छाइड़ का सिर काट टाछ्ा (१३ १६९ १९२) 


११ घीरम सिद्द, टाऊ ग्रगाघर चारा सुगछ 
या. और क्षेत्रसिंह परमार इन वीरों क॑ साथ हम्मीर 
युद्ध में उतरा | पहले बीरम काम आया | फिर शर्त 
बाणों से मदिमासाहि को मृच्छित देख कर हम्मीर 
आगे बढ़ा और भोक श़ुओं का बघ कर स्वयं अपने 
हाथ से दी मरा । उसके छिये यह अमाय था कि झातु 
उसे जीता पकड़े । युद्ध का तिथि थ्रात्ण "क्र पष्ठी 
रवियार था। (१३ १९५२ २२९५) 

सूर वशी रतिपाल को और रणम” फ्ो धिय्रार 
है। अमिनय बह जाजा है जिसप इम्मीर की झुखु 
क॑ बाद भी दो दिन तक दुग पी रक्षा की । दो न न 
कहने से हाँ का अथ यनता दे यद सोचकर जिसने 
हनमोर॒ फक॑ जा, जा! का मय “हर जा किया और 
स्वामि की भाज्ञा का सफर किए बिना उसका सेवा की 
यह जाजा चिरजयो हो। भद्दद्वार निक्तिन उस 
मद्िमासाहि का बणन सता क्या किया जाए जिसने 
प्राणान पर भी दायु के सामने सिर न छुकाया । 
उस थबीर महिमासादि की यराबरों छौन कर सझता 
दै छो पछ्ढ़े जो पर पैर को भागे दिखाता हुमा 


( ३४ ) 


भप्ठमी शनिवार के दिन 


हम्मीर काम आया और 
गढ़ ट्टा । (६७८-२५९४) 


युद्ध के बाद अलाटदीन रण- 
क्षेत्र में आाया। जब उसने हम्मीर के 
विपय में पूछा तो रणमल ने पर से उसे 
दिखाया । इतने में साठ नत्ठ ने हम्मीर 
की विद्धावली पढ़ी मोर बादगाह को 
सव सिर दिखाए--जाज़ा का जिसने 
जलहरी रूपी रणथंभोर में स्थित अपने 
स्वामीरपी महादेव की अपने सिर से 
पूजा की थी, वीरम का ग्राम भौर 
महिमासाहि का और हम्मीर का भी । 
जब वादणाद ने उसे वर ठेना चाहा तो 


उसने यही प्राथना छी फ्रि स्वामिद्रोही 
रतिपाल आदि को प्राण-ठण्ड दिया 
जाए और उसके बाद उसकी भी इह- 
लीला ममाप्त की जाए। बादशाह ने 
रायपाल, रणमलू, और चनिए की खाछ 
निकलचा कर सा को प्रसन्न किया । 
साट का हनन कर उसने उसकी इच्छा 
पूति सी की। राजा, मीर भादि की उसने 
बचत अन्स-किया की । (२५५-३२३) 


भलाठद्वीन की समा में घुना, भर जिसने यह पूटने 
पर कि यदि में तुम्दें जीविन छोट 
लिए क्या करोगे, यह उत्तर दिया, वही जो तुमने 
हम्मीर के लिए किया 


तो तुम भेरे 


(१४-१-२ ० 

१२ पृछने पर जिसने रक्षेन्न मैं 
पड़े टम्मीर के सिर को पेर से दिखाया, 
भौर पूछने पर राजा से प्राप्त झृपाओं 
का भी वर्णन किया, उस रतिपाल की 
अलाठदीन ने जो खाल निडल्या डाली 
बह ठीक ही किया। (इससे मानों उसने 
यह उपदेश दिया क्रि) कोई घ्वामिद्रोद 
न करे । (१ ४-२१) 


( ३५४ ) 


फ्राब्य कथाओ में सत्यासत्य का विवेचन 
इम उपर दम्मोरायण का सार दे चुके हैं. । किन्तु तुछनात्मक दृष्टि से 
विपय के अध्ययन क॑ लिए कोटकों में किसी अश में उसकी पुनराउत्ति भव 
श्यक हुई है। उददें देखने से यदद स्पष्ट है कि हम्मीरायण और हम्मीरमहा 
काव्य की कथाओं में पर्याप्त समानता है। हम्मीरमदहाकाव्य फे अनुसार 
हम्मीर की झत्यु के बाद कवियों ने हम्मीर विषयक अनेक छोटी मोटी रच 
नाए का | शायद यहा रचनाएं हमारे काव्यों की मूलस्तोत हों । किन्तु 
यह भी असम्मव नहीं है कि 'भाण्डड' प्यास ने हम्मौरमद्ाकाय को सुना 
और उसका छुछ आश्रय मी लिया हो । 
रे विशेषत कथाओं का अन्तर विवेच्य है। जहाँ दानों कथाओं में 
सिन्‍नता दै, उसमें कौन ग्राह्म है और कौन अप्राह्म ? म केवल यह कहना 
पर्याप्त है कि यह कया कल्पित अवीत होती है, या यह अधिक प्रमाणिक है 
फर्याकि इसमें अधिक विस्तार नहीं है!। और न हम पारस्परिक कथाओं 
फ्ो केवछ अन्य कथाओं के मौन के आधार पर ही एकान्तव तिलांजलि 
दे सकते हैं | जो यात दर्मे एक स्थान पर न मिली है पह शायद अयन 
मिल सके । समसामयिक आप प्रयों और अमभिलेखों के विरुद्ध जानेवाली 
परम्परा का हमें अवश्य त्याय करना पढ़ता है) किस वहाँ भी आम्रता 
भावश्यक दै। पूर्जाप्रह वहाँ भी दो सकता है | मुसलमान इतिहासकार यदि 
2िन्दू राजा के विषय में कुछ छिसें या चारण और माट किसी सुल्तान, 
अमीर आदि के विषय में तो दोनों के लेखों री झुछ परीक्षा करनी पड़ती 
है। दही बातों को ध्यान में रखते हुए इस अमिटेखों, खजाइनुल फुतूह, 
सारीक्षे फिरोजसादही, फुतू हुस्सछातीन, तारीसे फरिश्ता भादि तवारीखों 


ना 
५७ 
हि 


) 


और चारणी साहित्य की अनेक पुस्तकों का लिपय विवेचन में यधासमय 
प्रयोग करेंगे । 

ह्म्मीरायण में उम्मीर के णिता झा मास जयतिंगंदे दिया £ और 
म्मीर मदाकाब्य मे अनज्नसिह । उम्मीर के वि० ३३८७ के शिखाल्ख में 


जेन्नसिद नाम ही दे. किन यह सम्मव है कि बोछचाछ ही सापा में जत्र 
सिंह का नाम जेनिंग हो रहा हो रायण मे युद्ध झा केवल मात्र यहीं 


कारण दिया दे कि हम्मीर ने विद्रोही मुगण सरदार महिमाणादि ओर 
गर्भहऊ को गरण दी थी । हम्मीरमहाकऋाव्य को भी यह फरण अज्ान नहीं 


०3 ड 


है। किन्तु उसने सुख्यता अन्य राजनैतिक ब्गरणो जो दी & । एक देय 
दो दिग्विजयी नहीं हो सकते। शझाठददीन को यह बालन खलती थी हि 
रणथंभोर उसे फर नहीं ठे रहा था, वही रणपभोर जो सिसी समय दिदी 

अवीन था उचर हम्मोर फोथशिसखी था उसे अपने बछू का गए था! 
भोज के प्रतिभोव पी कथा बाद में आती हैं उससे छाब्य में रोचहइता 
सचश्य वी है किन्तु यह समझना भूछ होगा कि हम्मीरमहाकाब्य में 
उस्ते प्रमुखना दी दे | वास्तव में ठसझा दृष्टिकोण प्रायः बही है जो नारीदे 
फिरोजणादी का । उसे भी मुहम्मदशाह की कथा ज्ञान थी, तो भी प्रमुखता 
उसने अद्धाउद्दीन की दिगू जिगीपा फो दी दी है । और वालव में यह बाव है 
चामिलापी व्यक्तियों से युद्ध अवश्यम्मावी था चाहे 
दरबार में भरण ग्रहण करता या न करता । उत्तुर 
के अन्य राज्यों में कान सुहम्मदशाह पहुँचे थे जो ग्ाउहदीन ने उनपर 
आक्रमण किया ? विरोधान्नि तो अद्धाउद्दीन के समय से पहले दो ज्वलित 
डो चुकी थी। उसमे सुद्म्मद्शाह को शरणदान ने एक प्रवक आहुनि देकर 


भी ठीक | इन दोनो उच 
है जे 
थ्यूत 


अहम्भदश्याह्द हम्मी 


( ३७) 


चूणत प्रज्वछित कर दिया | इसके भतिरिक्त आय घटनाएँ मी हुई जिनसे 
बाउद्दीन को रणयम्मोर लेने के लिए और मा दृदभ्रतिज्ञ होना पडा । 
झुत बिवेचना से सिद्ध दे कि युद्ध के कारण दोना झायोंर्म ठीक है। 
कितु हम्मोरायण ते क्बछू ताल्शलिक कारण देकर सतोप किया है । 
हम्मीरमद्वाकाव्य की दृष्टि और कुछ गहराइ तक पहुची है* । 
युद्ध का घटनाओं के वणन म॑ घुठ अतर है छितु मुसलमानी तथा 

रोखा को पढ़ो से प्रभात होता टै कि दम्मीरमद्राक्राव्य ते चराछहान के 
समय का झुछ घटनाएं सम्मिलित की हैं । सौमसिह का रुत्यु और धमसिर का 
भ वीकरण शायद सन्‌ १२९१ क॑ लगभग हुए हों । घमसिद्द पर पुन झृपा 
सन्‌ १९९१ और १२९८ के बोच म हु” होगी । हम्मारायण भादि मं इन 
इंस्टनाओं का अमांव सम्भयत ”नक्र सन्‌ १२९८ के पूव होने क कारण है । 
फ्िठु माजादि की कथाएं कत्यित ना दै। खाडाघर या खपधर भोज 
'ारताय एतिह्य का प्रसिद्ध “यक्ति है। उसने तन मन से अछा दान की 
सेवा का और पह अतव काइडदे और सासक के विरुद्ध युद्ध करता हुआ 
सारा गया* । यही भोज सम्मतत ख्रेम क पद्भश्व कवित्त का मोज है, 

और यह भी बहुत सम्भय है कि मठ के दुश्वे पद्म म॑ मी (जिमक आधार 

4र सेम का पन्द्रदवा पथ्च छिखा गया ट॑ ) मोज का धाम रहा द्वो। श्री 

१--भलाउद्दोन का नीति के छिए देखे तारीखे फिरोजसाही, जिद ३+ 
पृष्ट १८८ ( इलियट और डाउसन का अनुवाद ) भागे दिए हुए 
मुस्लिम तवाराखों क॑ अवतरण, “अर्ली चौद्दान डाइनेस्टीज 
पृ १०८ १०९ और प्रस्ताअना के भात में प्रदत्त दृम्मीर की जीवनी । 
२३--देखे मरुमारती, भाग <, छू ११३ ११४ 





] 


( ३८ ) 


अगरचन्दजी को प्राप्त प्रति में यह कवित्त श्रटिव ट। भोज का भाई 
पीवम या प्रब्वीसिह ट्सी तरह मज्ल के कवित्त ९ का 'प्रीयीराज हो सकता 
है जिसके रणवम्मोर से प्रयाण भौर बादशाह से मिझने का स्पष्ट निर्देश, 
“पप्रवीराज परवाण कियौ, पतिसाहा भेलो” शब्दों में है / ११ में पद्म में 
फिर यही 'पीथल' के रूप में वत्तमान है | इसलिए यदि हम्मीरमहाझाब्य 
की प्रामाणिक्ता के लिए भोजादि व्यक्तियों फा अवविचादि' में निदेश 
अमीट हो, तो वह निर्देश भी वर्तमान है । 
परमेसिह् की कथा फो करिपत क्‍यों माना जाय ? उममें न असग्री 

है और न अलौकिकता । विद्यापति भादि ने उसका नाम ने लिया है सो 


7.4 मु 


सं 


प्प 


अनेक कारण हू । उनकी फथा अत्यन्त सक्षित हू । बढ़ उत्त अमात्यों 
में मी न था जो भागफर अलाउड्रीन से जा मिले थे। वह हम्मीर के पतन... 


> 


का करण बनता है, किन्तु उेवल ऐसे रूप में जिसका अनुमान मात्र किया 
जा सकता हैं । ठोक पीट कर ठेखने मे मातम पड़ता हे कि नयचन्ध को 
नाम घड़ने की भादत न थी ओर उसे इतिहास की अच्छी जानकारी थी 
भोर तो क्या उसकी तिथियाँ तक ठीक हैं । नयचन्द्र ने रणयथम्मोर पर 
अलाउद्दीन के आक्रमण का ऋछारण उसकी दिग्जिगीप्रा, और रणथम्मोर के 
पतन का कारण सुख्यव” हम्मीर की गलत आर्थिक नीति को समक्का है * 
नयचन्द्र ने वास्तव में जिस रूप से क्या को प्रस्तुत किया वह उसे आऋाव्यक्षार 
के ही नहीं, इतिहासकार के पद पर भी आहृढइ़ करता हैं। अलाउद्दोन से 
विग्नइ बन्‍्ध चुका था। बहुत बडो सेना, विश्येपतः खुड़सवारों को रखना॥। 
आवश्यक था। अत. धमंसिंह को अपना अथ-सचित्र बनाकर उससे 
प्रजा पर ख़ब कर छगाए। यह आशिक उत्पीड़न हम्मीर के पतन का मुख्य 


( १६ ) 


कारण बना । यही तथ्य दम्मीरायण के कर्ता 'माण्डड' को सी ज्ञात था। 
हम्मीरायण के सद्वाजन भी सेनिक व्यय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं. कितु 
सब व्यय के विरुद्ध नहीं अपितु उस यय के जो मौर भाइयों के वेतन के 
कारण उन पर छद्‌ गया था । १ 

हम्मीर महदाकाब्य और इम्मीरायण दोनों ही जाजा को श्रमुसता देते 
हैं, कितु दोनां क॑ स्वरुप में कुछ अन्तर है। हम्मीरायण का जाजा 
प्राहुणा है । चह घोढ़े बेचने निकछा है, और देवबशात्‌ उसी श्थान पर 
पहुच जाता है जो उदख़ों ने घेरा है। उसके सवार मुस्लिम सेना विनाश 
करते हैँ और धदू उछयखा क॑ भाने की सूचना रणथम्मोर पहुचाता है। 
इम्मीर उसे बहुत घन देता है । जब उद्यर्खा दीरापुरघाट होषर छाइणी 
( लाईन ) पगर को जछाकर उसके राज्य स्थान को ठह्ाकर बढ़ता है और 
हम्मीर महिधासादि और गासरू को साथ लेकर रात के समय झुसलमानी 
सैन्य पर आक्रमण करता है. हम्मीरायण के जाज़ा का इसमें कुछ विशेष 
हाथ नहीं दे । 

इम्मीर महाका य म॑ जाजा हम्मीर के वीर सेनानी क॑ रुप में वतेमान 
है। यह हम्मीर के भाठ प्रधान वीरों म एक है। यद्द उन सेनानिरयाँ मे से 





१ मुम॒त्मानी तवारीखों म॑ धमसिंद फा नाम नहीं है। कितु उदोंमे 
दिही सलनत का इतिहास लिखा न कि हम्मीर के राज्य का। 
भय दबातों में भी द्विद्‌ साधना पर अनतिदासिक्ता का गाजेप 
फरत सम्रय लेखर्डा फो मुसछमानी इतिहासों छी अभपूणता और उनके 
पूर्ाम्हों का मी ध्यान रखना चाहिए। उनमें परस्पर विरोध भी 
प्रयष्ति हैं । 


| 


( ४० ) 


जिन्होंने अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति उल्यखा के छत छुडा दिए 
थे। हम्मीर शम्भु तो जाजा उसके लिए सिर अपंण करने के लिए समुथत 
रावण है ।? जाजा चह वीर हू जो अस्तिम गढरोंध में अभिषिक्त होकर 
स्वामी की झत्यु के बाद मी टाड़े दिन तऊझ गढ़ की रक्षा करता ट्। चढ़े 
जाति से चौहान! दे । 


हम्मीरायण ने भी आगे जाझर जाजा के शो मी पर्याप्त श्रशमसा की 


हैं। उसमे भी एक स्थान पर रणधम्मोर को जलहरी, हम्मीर हो शब्भु 


जाजा को मिर प्रदान करनेवाले भक्त से उपर्मित स्या गया दे ( ३०५ 
फिन्तु उसके कुछ फ़्वन हम्मीर महाकाव्य के विरुद्ध पड़ते दे । चढ़ सतन्न 
प्राहुण के रुप मे बणित टैं। बढ टठेवड़ा भी है जो चीोडानों ज्री झाखा 
विशेप है । देबढ़े चाहान हू, सिन्‍्तु उन्हें देवढ़ा फहकर ही प्राय. सम्बोधित 
और वर्णित किया जाता है । इससे अविक खटस्नेबाली बात यइ है कि 
चह विदेशी के रूप भें बणित है -- 

जाजा तु घरि जाह, त परदेसी प्राहुणठ । 

रहीया गढ़ माहि, गढ गाढउ मेत्हा नहीं ॥ २८७ ॥ 

हम्मीर गट में रहेगा, चह् उसती चोज है, उस द्वारा रत््य दे । ब्प्ठि 
जाजा परढेशी अतिथि द्वे। उसे गढह की रक्षा में प्राणोत्सर्ग करने की 
आवश्यकता नहीं । वह अपने घर जाए तो इसमें कोई दोप नहीं । यही बात 
सामान्यत परिवर्तित शब्दों में 'ऋत्रित्त रणवमोर रे राण हमीर इठाले रा! 


में सी वर्तमान है ( प० ४९, दोहा १-२ )। किन्तु उसका का कवि 


मछ 'भाण्डड! से एक कदम और भागे बढ गया है । उसने जाजा फो बड़ 
270 व कम मर पक 


१ रावण शम्मुमानचे तथा त्वामर्चयाम्यहम्‌। 


( ४१ ) 


जूज़र घना दिया है. ( ए० ४८७ पथ) इससे अधिर क्‍या का विकास 
“माट सेम रचित राज इम्मीरदे कवित्त! स॑ है. जिसके अनुसार 'जाजा 
ड़ गूझर प्राहुणा ( मेहमान ) दोकर आया था। उसे राजा इमोर ने 
अपना बेटी दबलंदे विवाही थी ! बद सुकुटबद दी मरा । दवकदे राणी 
तालाब मे डूबे कर मर गई ( दखे बात; ए० ६४ ) 
फरितु जाजा विंपयक प्राचोन सूचनाजा म त्ता उसका परठशित्व भादि 

कहीं सूचित नहीं होता । भ्राइसपेन्चलभू क आतंगत जञाजा सम्ब”धी प्यों 
मे हृस्मार उसका स्तवरामी है (४ ३६% पद्म ३ ) और घद ठसका अनुयायी 
सीजचए है। ( ७० ८० पद्य ४ ) वह प्राहुणा नहीं, इम्मीर का विज्ञस्त 
याद है । पुछर परीक्षए मे भा दम्मोर जाता की चका जान के लिए कहता 
है किठ इसका कारण जाजा का विरशित्र नहीं दे ( दें परिशिष्ट ३ 
घु० ५४ )। इम्मीर बिपयक प्राचीन प्रगार्धा म॑ विदशित्व ना महिमासाहिं 
आदि तक दर परिमित है.। दग्पीर सद्दाडाब्य म॑ इम्मीर सदिसासादि से 
कइता है. -- 

प्राणानपि सुसुक्षामो चयमात्मछ्षेति क्रिक। 

क्षत्रियाणामय वर्मा न चुगाततेषपि नखर ॥ १४% ॥ 

यूय चदेशिकास्तदूवघ्थातु युक्त न सापदि 

सियासा यत्र छुतापि जुत्त तन लय यत्‌ ॥ १७३ ॥ 





१ पुर जज्जठा सतिवर चलिआ बार हृम्मीर ॥ 
डा० माताप्रसाद गुप्त बल पाठ को विशेष उपयुक्त सममते हैं। 
इस परौठ पर हम अन्यन विचार करेंगे 


( ४२ ) 


“हम अपनी भूमि के लिए प्राण त्याग के लिए भी इच्छुक रहते हैं । 
यह क्षत्रियों का वह धर्म है जो प्रलयकाल में मी प्रल्प नहीं होता । तुम 
विदेशी हो, इसलिए आपत्तियुक्त इस स्थान में तुम्दारा रहना उचित नहीं 
है । जहाँ कही जाने की इच्छा हो, कहो में तुम्हे वहाँ पहुंचा दूँ 7” 

पुरुष परीक्षा का कथन भौर मी ध्येय है । जब हम्मीर जाजादि से 
चले जाने के लिए कद्दता है तो वे उत्तर देते हैं :--- 


“आप निरफ्राव राजा ( होते हुए सी ) शरणागत पर हृपाकर 
संग्राम में मरण को अन्जीकृत करते हैँ। इम आपकी दी हुईं आजीविका 
खानेवाले हैं। अब स्वामी आपको छोड़कर हम केसे कापुस्षो की तरह 
आचरण करें। किन्तु कछ सुबह महाराज के शत्रु को मारकर स्वामी के 
मनोरथ को पृ करेंगे । हाँ, इस विचारे यवन को भेज दीजिए ।” यवन 
ने कहा, “हें ढेव | क्वछ एक विदेशी की रक्षा के किए आप अपने 
पुत्र, स्त्री और राज्य को क्यो नष्ट कर रहे हैं। राजाने कहा, “यवन, ऐसा 
मत कहो । किन्तु यदि तुम किसी स्थान को निर्भय सममतो तो में तुम्हें 
वहीँ पहुँचा द ।” ( परिणिप्ट ३, एृ० ०४ )। दक्ति-प्रत्युक्ति से स्पष्ट- 
है कि हम्मीर के योद्धा-समाज में केवछ एक विदेशी है, और वह जाजा 
नहीं, अपितु महिमासाहि है । 

भाण्डठ' ने न जाने क्यो जाजा पर विदेशित्र का ही आरोपण 
नहीं किया, अपितु मडिमासाहि के लिए प्रयुक्त युक्तियों को भी जाजा के 
लिए प्रयुक्त किया है। महिमासाहि को जो वचन हम्मीर ने कहे थे उन्हें 


हम असी उद्धव कर चुके हैं। भाडठ की हृति में हम्मीर प्राय- वद्दी 
शब्द जाजा से कह्दता है : - 


( ४३ ) 


जाजा तुं धरि जाइ, तु परदेसि प्राहुणउ। 
म्हे रहीया गढ़ माँद्विं, गट याठउ मेल्हा नहीं ॥ 
एक उक्ति मानों दूसरे फा भाषानुवाद है। जाजा क॑ विदेशित्व के 


स्वीकृत होने पर कथा जिस रूप में बढ़ी हम ऊपर उसका निर्तेश कर 
के हैं । 


प्रसड़बश जाजा के विषय मे इतना लिख कर * दम फिर इन दोर्ना 
काव्यों म॑ बरणित घटनावछी पर विचार करेंगे। यह सम्सम्मत है कि 
अछाउद्दीन स्वयं रणयमोर के घेर के लिए पहचा । कि'तु इम्मीरायण में 
हम्मीर क रात्रि के भाक्तमण क अनतर द्वी सुल्तान रणथमोर भा पहुचता 
है। दम्मीर महाकाव्य का घटना क्रम कुछ मिन है । उउगख्खां फी पराजय 
के बाद मीर भादर्या ने मोज फी जगरा पर आक्रमण किया। भोच पहाँ 
में था। किलु उसका भाई और दूसरे बुटम्वी मुहम्मदशाह क॑ हाथ पढ़े। 
भोज ने जाकर अलाठउद्दीन के दरबार म॑ पुत्र की। ढि तु इस बार भी 
अलाउद्दोन स्वय न भाया । उसने टल्छू और निमुरत्तखान ( उलृशर्खा और 
जुगरतर्गें ) को ही युद्ध के लिए भेजा । सा घ का बहाना कर भब की बार 
ये घाटी को पार फर गए। मुण्डी और प्रतीली म॑ गुसरतखाँ और मण्टप | 





१ जउनछ के महत्त्वपूण व्यक्तित्व पर हमने भाज से बारह धप पूत् 
इण्ल्यिन हिस्टाँरिकल क्वाटरली १९४४, पृष्ठ २९२ २९७५ पर एड 
ऐेख प्रशाटित किया था। डॉ० हजारीप्रभादजी द्विवदी को पहिदी। 
साहित्य क॑ आदिकाछ बी भाछोचना! म॑ भालोचना करत समय भी | 
हमने यह मी सिद्ध दिया था कि प्राइन कुछ का जज्जल कवि नहीं 
अपितु दम्मीर का सेनापति जाजा है । ह 


है 


( ४४ ) 


में उज्लगर्खां फी सेना जा पहुँची, और बहीं से उन्होंने मोदहण को अपना 

दूत बनारर हम्मीर के पास सेजा । हम्मीरायण में ग्व्य झलाउद्रीन सोरहा 
। को भेजता है । सुसलमानी तयारीख फुत हस्मछानीन के आवार पर हमे 
० देम्मीरमदाकाव्य का ही कथन मान्य हू ।* दोनो झी साँग में वृद्ध अन्यर 

है। हम्मीरमहाकाध्य में यह माँग छाख स्पर्णमुद्राशा, चार हाथिया, चार 
£ मुाखों, राजकन्या, और तीन सी घो़ों के छिए है । दम्मीरायण में अठा- 
॥ इहीम झछ माँगता ही नहीं, अपनी माँग ऊे रखवीडहूत होने पर मार 
| उज्नयिनी, सामर आदि भी देने ऊे लिए तेयार / । उसमे दाबियों की 
। सख्या अनिर्दिचन और सुक्ठो की दो 2, जो शायद टीकझ दे । साथ ही 

इसमे वाह और वाह नाम की नर्तक्ियों के लिए सी हझांग की सटे हि । 
: दोनो काव्यों का उत्तर एक सा | ऐसा ही उत्तर 'खुज़न चरि 


>> 


हू, आर इनकी नत्यप्रत्ययता एन हृत्सलानोन द्वारा समथित है 


हा 


जुनरतखाँ की झत्यु मा प्रमण दोनो काब्यों में हैँ। डिन्‍्तु सुमरतर्स्वों 

” किस तरह मरा इसका ठीऊ वर्णन तो हम्मीरमंठामास्य में है। सारीरे 
फिरोज जाही से मी हमे ज्ञान दूं कि जब नुसरतर्खा पाणीव भौर गए गज 
तेयार कर रहा था, दुर्ग पर की झिसी मग्गरियी जा गोला उसे छगा और 
चह बुरी तरह घायल हो कर तीन चार दिन ने मर गया। हम्मीरमहाराव्य 


हज 


में और तारीसे फिरोजशाही में भी अछाउद्दीन हसमी के बाद ससेन्य 
रणवमोर पहुँचता है । उसके पीछ दिल्ली में विद्रेहठ हुआ और अन्यत्र भो 
” फिन्‍्तु छुलाान रणवयमोर के सामने से न हटा 3 


फुतू हुस्सलानीन का अवतरण भागे ठेखो । 


के ब्क। 
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तारीखे फिरोजशाही का अवतरण भागे देखें । 


१ 
१24 
० 
जु 
+ 


कप 


ना 


( ४५ ) 


फरिधता ने इम्मीरमद्ाकाय के इस कथन का भी समथन किया है कि 
इम्मी३ ने हुग से निकल कर मुस्त्माना को थुरी तरह से इराया। यह 
पराजय इतनी करारी थी कि एकबार तो मूसमानी सगय को घरा उठा कर 
माइन के छुगे म आश्रय टेना पड़ा ।? हम्मीरायण म॑ मारी मट सुसत्मानी 
सेना का सएया सत्रा छाख और हम्मीरमद्वाडाव्य म॑ ८५ ००० ऐै। पास्तव 
म मारे गए मुसत्मानी सेनिक्रा का सप्या ८०, ० से भी पर्याप्त सम 
रहा दागी । एक दो दिन की छराइ मे उन दिना इसमे आदमियों का हत 
होना असम्मव था। 

इम्मार का नतकी धाह क॑ मारे जाने परी कथा दोनों कार्यों में दै। 
इम्मीरायण से बारु नाम और बढ़ा दिया है। सक और सेम की कबित्तों 
मे सी एक हा मतकी दे । वार, वारइना का ही पयाय हैं. भाण्ट्ठ ने ससे 
अक्षय समझ लिया मारम रेता है। इस कथा का वास्तविकता का कोइ निश्चय 
नहीं किया जा सकता | प्राय एसी ही कषा काइट्औै- प्रवध मे भी है। ह 

गढ़ राध के धणन मे भा समानता है। हम्मीरमदाकायय में अछाउद्दी 
के खाइ फो पूलियों और छकडी के ठुऊ्यं से भरन भौर छुग तक सुर 
पहुँचाने क॑ प्रथलों का बणन है। जिस तरइ हम्मीर ने इन प्रयत्नों को | 


विफल किया उसका मी इसर्म निर्देश है। यह वणन भुसल्मानी ४तिक्षस 
कारों द्वारा समथित है । हम्मीरायण में खाई का बाल के येलों से पाद का 
और उडी क॑ इृदत्‌ ढेर पर चढ कर गढ़ के कगूरों तक पहुँचने का मनोरजर 
बणन है। मुसल्मान इतिद्ासकारों ने लिखा है कि अछाउद्दीन ने बाहर 
मेँगवा कर सेना स थेले बेंटवाए ये । “माण्डड ने उनके पायजामों की 
बाद की पोटलिया बनवा दी है। इस घणन म॑ दम्मीरमद्दाकाध्य औौ 


५ आगे दिया तारीखे फरि*ता का अवतरण देखें। 





हा 


इम्मीरायण ने एक दूसरे की अच्छी अनुपूर्ति की है और दोनों का ही वर्णन 
तत्कालीन इतिहासों मे समयथित टू । बोरी पर बोरी ठाछफर सुसत्मान 
'सैनिको ने एक पाशीब तेयार की । जब यह पाणशीव दुर्ग की परिचिमी झुर्ज 
'क्ी ऊँचाई तक पहुँची, तो उन्होंने दस पर मगरिय्रियाँ रखों और उनसे 
! किले पर बडे-बढ़े मिट्टी के गोले चलछाने शुरु करिए, चौहानों ने अपनी 
/ गरिवियों के गोछों से पाशीव को नष्ट ऊर दिया। सुरंग बनाने वाले 
, सिपाहियों को राल्युक्त तेल के प्रयोग से चौद्ानों ने मार ठाला ।* 
।.. दोनों भोर की यह रपट कई दिन तक चलती रही । किन्तु हम्मीरा- 
, यण का ठस समय को बारह वर्ष बतलाना गशुद्ध है। चारणी शी में गढ़ 
' रोब को बारह वर्ष तक पहुँचाना सामान्य-सी बात रही है। अछाउीन ने 
' राजस्थान के अनेक हुगों को लिया । प्राय. दर एक चढरोथ हा समय 
_ बारह साछ है, चाहे वास्तव में बारह महीने से अधिक समय दुर्ग को 
, इस्तगत करने में न लगा हो । 

* दोनों काव्यों में लिखा हू कि अन्ततः अलाउद्दीन गटरोघ से थक 

गया। यह कथन किसी अंश में मुसत्मानी इतिहासों द्वारा समयित है । 
| दिल्ली और अबध में विद्रोह के समाचारों से मुसल्मानी सिपाहियों की 
, हिम्मत हट रही थी। किन्तु उनके हृदय में सुल्तान का इतना सय था कि 
> किसी को इतना साहस न हुआ कि वह रणथंगोर को छोड़कर चला 
- जाए ।? 

|. भलाउद्दीन से बातचीत का वर्णन दोनों काव्यों में हे । किन्तु इम्मीरा- 
/ १ तारीखे फिरोज़शाही इ० ढी० ३, पूृ० १७४-५ की 
2 2. बडी, पु० १७७ 


( ४७ ) 


व्यण के बन में गुरू से ही रतियाछ (रायपाल) और रणमत्छ (रिणयल) 
अछादद्दीन क॑ दरबार में पहुचते हैँ । इम्मीरमद्दाकाब्य में रणमछ का विद्रोह 
उतिपाछ की फारिस्तानी का फल है । कितु इनर्म से छोई भी कथन ठीक 
हो, यद्द ता निश्चित ही है कि म्मीर के ये दोनों प्रधान सेनानी श््ु से 
बा मिले थे ।* 

हम्मीरायय और इम्मीरमहाकाव्य मे काठारी के विज्वासघात या 
मूखता के कारण हम्मीर को यह झूठी सूचना मिलती है कि दुग में धाय 
नहीं है । कितु खज़ाइनुल फुतूह के वणन से तो प्रमीत द्ोता दै कि दुग 
के भान का वास्तव में अकाछ पढ़ चुका था। अमीर खुसरो ने छिखा है, 
“हु उनका सामग्री समाप्त हो चुकी थी। वे पत्थर खा रहे थे। दुग मैं 
चाय का अभकाछ इस ह्थिति तऊ पहुँच चुका था कि एक चावल का दाना 
दो छणमुद्राओं से वे खरीदने फ्रो तैयार थे और यह उद्दें न मिलता 
था।* अलाउद्दीन को इस अन्नामाव की सूचना देकर रतिपाल्ल और 
रणमह् ने मार्ना दुग के पतन को निश्चित ही बना दिया । इम्मीरायण और 
इम्मीरमदाकाब्य का यह फथन कि पास्‍्तव में भण्डार थाने परिषूण थे, 
सम्मवत ठीक नहीं है। इसी अजनामाव के कारण सम्मवत हम्मीर की 
बहुत सी सेना उसे छोड़कर चछी गई थी । 

दुगे में जौहर की कथा समी प्रथों में चतमान है । सुसत्मानां ने भी 
इसकी ज्वाछाओं को देखा और अनुमान किया कि गदढ़रोध समाप्ति पर 
१. हम्मीर के कवित्त में भी (देखो छ० ४७) से अनेक स्वामिद्रोदियों 

के नाम हैं। इनमें घीरम को झूठ मूठ समेट लिया गया है। 
२ हयोव ( अनुवादक ) खज़ाइनुलफुतूह, ० ४० । 





( ४८ » 
है।* यह ऊथा दोनों ही काब्यो में वत्तेमान है कि सद्दिमासाहि ने अन्े 
तक हम्मीर का साथ दिया! किन्तु हम्मीरमहाकाब्य में मुहम्मदशाह के 
अपने बाल-बच्चो भीर स्त्री को असिमात्‌ करने की फ्था अधिक है । एफ 
मुसत्मान वीर के लिए सम्मवत- जादर का यही उचित स्व॒रथ था । बारी 
का जौददर का वणन भाज् ऋड की ९०/लाएतें ख्वापी 720॥65 की याद 
दिलाती है जिसमे हम लक्ष्य से कि कोई वस्तु झत्रु के हाथ में न पढ़े, समी 
वस्तुएँ भग्मसात कर दी जाती है । जादर में स्त्रियों डी आहुनि ही न होती, 
हाथी, घोड़े भादि उपयोगी जीव मार दिए जाते, और सार हृध्य प्रायः 
वावढ़ी, कुएं आदि ऐसे स्थानों में फेंक दिए जाते जहाँ से आन्नु उनको न 
प्राप्त कर सें। रणवभोर के हे मे भी हसी नीति का अनुसरण झिया 
गया था । 

जोहर से पर्व राजबस के एक कुमार फो गही देकर बाहर निकालने की 
कथा हम्मीरायण में वतंमान दे । हम्मीरमहाऊाव्य के अनुसार राजा ने 
प्रसन्‍नतापूर्वक राज्य जाजा को दिया । इस विरोव का परिहार शायद किया 
जा सकता है । हस्मीर ने एक स्ववशज कुमार को बाहर निकाल दिया; 
किन्तु अपनी स॒त्यु के वाद भी दुर्ग के लिए युद्ध करने का सार जाजा को 
दिया। जालोर में यही कार्यमार कान्हठंढे के वीर पुत्र बीरम ने 
समाछा था ।* 

हम्मीरायण ने अन्तिम युद्ध में ६ व्यक्तियो की उपस्थिति लिखी है 





१ देखें हमारी पुस्तक गिक्वापए (ीहपीशा एगछे९8 
प्र १६६९, डटिप्पण ५८ 
२ वहद्दी ए ११४॥ 


, 


( ४० ) 


हम्पीर महाझाव्य में हम्मीर के ठेहावस्गन के बाद दो दिन ने जाता 
के यद्ध का वणन है। “प्राह्नतपफ्रठ्म! आदि में जो अनेक उसियां जहा 
के सम्बन्ध में है, उन में छुछ फा जाजा के हस अन्तिम युद्ध से सम्बन्ध हों 


सेना 


सम्ना है । जाजा हम्मीर के लिए क्या नहीं करने छो टद्यद था, सेन 


| 
33. 


में सब से अग्रसर हो युद्ध करने के लिये, सुल्तान के सित्र पर अफेले बढ़ 


हक] 


तलवार चलाने, सुल्तान के क्रोवानल में आहुनि देने, और अपने स्वामी 
की शिर. कप द्ारा पूजा करने के छिए, स्वासिमक्ति हे उनिहास में 
जाजा का नाम अग्नगण्य है । हम्मीरायण ने यद पतन छी लिधथि संतत्‌ 
१३७१ रखी है जो सर्ववा बशुद्ध है5 अमीर खुसरो की दी हुठ तिथि 
१० जुलाई, सन्‌ १३०१ (थि० स० १३५८) £ और हम्मीर मसद्राकाब्य की 
तिथि १२ जुलाई बढती है जो जाजा के राज्य के दो दिनों ऊो। सम्मिलित 
करने से ठोक ही बेंठनों है । 


| 


हम्मारायण आर कानहडइद प्रवन्ध 


हम ऊपर इस बात ऋा निर्देश कर चढ़े हैँ ऊि हम्मीर महाक्राब्य औ 


त्रा 


हम्मीरायण के सूल सोच सम्मवत कड़े एसे फटकर काव्य हँ भलिनकी रचना 


र्न्न 


हम्मीरठेव के देडावसान के थोड़े समय के अन्दर हुईं थी। “भाण्टदो 
व्यास और हम्मीर मह्यक्ाव्य की कथा में साम्य का यह कारण हो सम्ता 
है। किन्तु स्थान-स्थान पर यह सो प्रतीव होता हैं कि भाण्डड व्यास 
ने हम्मीर मह्काव्य से कुछ बातें छठी है ; और ऐसा करना अध्वामाविऊ भी 
तो नहीं हे । 


ऋन्दडठे प्रबन्ध ओर हम्मीरायण में मी काफी समानता है । कथा का 


५ 


( ४१ 2 


विन्यास प्राय वही दै। जालोर और रणथमार का वणन, सेना छा श्रयाण, 
महमद अद्मर काफर और माफ्र जे चब्दों की सूची, राजपूत जातियों क॑ 
नामी लेप और यढ़ का >कारादि अनक भय एके बणन हम्मीरायण के पाक 
को झाहुड़दे प्र4थध की याद दिछाते हैं । नाचे हम दुछ समान शाब्दावका का 
उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनक आधार पर कोइ बाल निरदिचस रूप 
से तो नहीं कही जा सकती, कितु यद विचार कमी क्रमी उत्पन होता है कि 
भाइठ ते चायद कादर प्रवाध सुना द्ो। छितु यह ध्यान मा रहे दि 
पद साम्यता विषय फ साम्य भौर प्रचलित सामाय प्रणाली के क्रारण सी हो 
सका है । 


छः 


“हे 
न 


का हडद प्रवघ 
छठ मुझ निर्मे मत्ति ११ 
मुदोधानी कुँभरी पणी, 
अनठरी कान्दडदे तणी ४ ५२ 


टॉफा बावि मया पी सेल 

बरस छाख पुदुचइ दाचंल ॥४ ३६ 
इलि परि रापमंस जे व 

शहद ग्राम श्राम मोगबइह ॥४ ४ुच। 
अया टोप रगा?लि पड़ा ॥१ १८९५ 
दाद यणएए सरति इस, 

जियी इंदइप रिद्धि ॥६ ६ 


सन 


ब्द्‌ 


८ 


हृम्मीरायथ 


छूथा करता मो मति देढ़ि १ 
उ्तग फरइ मोटोघा घणी । १९ 
सोटा राय सणी कूंयरी 

परणी पॉचिसइ अतेठरी | २७ 
धीय रोल शा बावद्धि जिसो । 
छीपनां नहों झो खूरसी ॥२रा। 
से खुछवता मणा एइ सर, 

तिइ नडट धर, आप तथा सबि पूर २१ 
अंगराटोप रिगावछी शण्य ॥२३॥ 
पुदवा दद्ध की जद सोइ 

टृद्ठममा इम्मौरं होइ ॥५॥ 


।3 


धाची मोची सूद सूतार ॥४.१९%॥ 
भाछा छीपा नह तेरमा ॥४ ९३० 
दल चलन चरणी काँपड, 
पेपन माल मार । 

सायर तणां पूर ऊलरियां, 

जेहवा रेछणहार २६३ 
मारइ देस, फिरह घण फोजह । 
अनइ लप्ष्यद धान | 
बोलइ ठोरवार सपराणा। 
भमाणस मालड बान ॥१ ७०॥ 
कक्‍्टक तणी सामगरी दीठी, 
सातरू करिठ चपाण। 
बन्‍्य वन्य दिन आज अम्हारउ, 
जे आव्यड मुरताण । २१०७ 


१५ 


११ 


हक 

० 

क्ष्‌ 
घ 


तरल च्रिकलसा मालदृलइ रे, 
घधतर चवरोड घिसाछ ) ४३.१७०७ 
माली तम्वोली सोनार, 
चाल घाट घंडा सोनार ४,८४७ 
साम्दा सींगणी तीर बिछूटइ, 
निरता बह नलीयार । २.१२५ 
बच्र गरवी गोछा नाखइ २ १२८ 
१५ राउलि बिहूँ सिखावण कही ।॥ 
॥४ १४३ 


यहि महिमद नह हालीऊ ॥४.६७ 


लि 


आओ । 
रे 


७, अहमद महमद महद्री कीया १०५ 
हाजी काछ् ऊबरा बढ़ा ॥१०४॥ 
८. भोची, घांची नई तेरमा, ११० 
सूट सनार तणी नहीं मा ॥१०५। 
९. टीली थक चाल्यु सुरताण, 
पेपनाग टलटलीया धाम । 
टुगर गुउड समुद्र माठहछइ, 
ब्िमुबन छोछाहल ऊछलठ । ॥$%४! 
१०. सयालाख माहि दीथी बाह, 
लमद बबड़ माणस आह 
टाहडह पोलि नगर प्राकार, 
ठेश माहि बलि फिया अपार॥११६ 
माज अम्हारठ जिव्य३ प्रमाण, 
हूँ मलठ ऊपनद चहुआण । 
रिणयमोर इड होवड राय, 
मुझ घरि टीली भआाव्यठ पतिताह | 
॥१३ २॥ 
सोचन कंस दंठ मथहलड १ 
ऊपरि धड़ी घजा लटलद्ड ॥११7 
तबोलीय मालीय ऋलछाछ, 
नाचणी मोची नई छोहार ॥१०५९ 
सींगणी तणा विछुडड चीर 7१८६ 


१44 


न 
ल्‍्र्‌ 


यत्र नालि बहुइ ढींकुझी ॥१८७० 


है 


१०, राय सिखाबाणि दी वी मल्‍ी ॥२६४० 


( ४३ ) 
हम्मीरायण के स्वृतन्त्र प्रसग 


हम्मीरायण में घुछ एस़े प्रसृ् भी हैं. जो काददते फाव्य से ही नहीं 
इम्मीर मद्राकाब्य से भी सवधा स्वतवान्न दे। महिमाप्ताहि आर मोर 
शामरू को शरण मिछने पर महाजन का हम्मीर के पास पहुँच कर उसे 
इस नोति के पिख्द समझाना एसा ही प्रसंग है। क्राइड्तह प्रबाध 
महाजन का हढ़दे के पास अवश्य पहुचते टैं. छझितु उनका व्यवद्दार इनसे 
सवधा भिन है। उनमे स्वानिमक्ति तो इनर्ग स्थाव दे जब मुसलमापे 
सेना रणउंमोर पर भाकरमण फरता है तो सद्दायता प्रदान न कर थे दुडाना 
अं बढ द्ेमते हैं। अन्य मे ए5 वणिक जौहर पा कारण बनता दे) कितु 
सांसारिक दृष्टि से महाजरना पी सलाह ठीक भी, और गाण्ड ये उसे बहुत 
सुदर शादों में दिया है -- 

बिप देखो ऊगसड़ी, नह भे खण जे ( दोइ ) 

इणियक्ति जे पल शगित्यत देखटलट सह कोर ॥ 5१ ॥ 

इणि बेल जे फ्क छामिस्‌ह, थोटा दिन मांहि से दोसिमइ 

मिददरा समा हुस्‍स्यइ परिष्राक स्वादि शिस्‍्या हुस्‍्यर ते राख ॥ ६२ हा 

कद मुसम्मानी सता रणयमोर थी ओर बढ़सी दे तब मय उन 
कूपकढ़ को प्रयुक्त फरते हुए बवि ये कहा दे +- 


हाट बइटा इसइ बापि या, चलितणा फछ जौभठ सयाधिया ॥ ७३ ॥ 


काश को विडना प्राहुणा कदरर दस बाय छा भास तक निवाद 
झरना भा भाणहठ रदास झा हा सु ध्लाग दोया दै। विश्य होने 


( (४४ ) 


पर नगर में उत्सव के वर्णन हम्मीर मदारब्य में हैं, और कान्दददे प्रबन्ध 
मेमी। किन्तु वर्वापन के वर्णन में भाण्टठ ही छह सका है :--- 
रणवमत्ररि बवाबठ झरइ, ते मूरिस्य मनि हरख जि घरद 

नात्टमाट का अलाउद्दीन के द्वार में जाना, अछाउद्वीन से उत्तर 
प्रत्युत्त करना, और अन्त में अलाउद्दीन द्वारा स्वामिद्रोहियों को मरवाना 
भी सम्मवत' भाण्ठठ की ही समता है। बीर साट जाति जी बुद्ध में उपस्यिति 
भौर उसके महत्त्वपृणे काये मा यह एज पर्याप्त पुराना ददाहरण हैं । 

कान्हद़दे प्रवन्ध में अनेफऊ राजपूत जातियों की सूची है । किन्तु 
हम्मीरायण की सची में संदा, वदा, क्छबाहा मेरा, मु ज्मिण, बोठाणा, 
भाटी, गौठ, तेवर, सेल, डामी, डाठी, पयाण, रूण, गुद्दिलत्न, गदिल, 
सिबक, मंठाण, चंढेल, खाइडा, जाढ़ा, और निकुंद नाम अविफ है । 
सख्या मी जोड़ने पर परी छत्तीस बेठती है। घेरे के वर्णन में मी 
सामान्यतः छुछ नह बातें हैं जिनका ऊपर निर्देश हो चुझा है। 
रणम्त जौर रायपालछ किम चाल से एम छास सेनिको को डिछे से निकाल 
ले गए-यह भी उछ नवीन सचना है । 

इम्मीर के अन्तिम युद्ध के वणन में सी भांडठ ने अच्छी सफडता 
प्राप्त को हे । ये पद्म पठनीय है *-- 

जमदर फरी छड॒उ हुयठ, इमीर दे चहुयाण , 

सवालाख सभरि धणी; घोड़द॒ दियड पछाण ॥ २७९ ॥ 

छत्नीसड राजाकुछी, ऊकुयता निसि दौसः 

लिणी चेला एको नहीं, उवाढउ लेवहु ईस || २८० ॥ 


हा २०ज्फरकक.। 


६ ४५ ) 


हाथी घोड़ा घरि हुँता, उछयाणा रा लाख , 

सात छत्र घरता तिहाँ कोइ न साहइ बाग ॥ 3८१ ॥ 

अत म॑ हम्मीर की राजसरूप्मां के अन्त से भी माण्डड ने एक अपने 
डग का नवीन निषषप निकालत हुए छिखा है -- 

(०) खाज्यो पीज्यो विलसज्यो, उर्यारदर सपदई होह। 

माष्ठ मं फरिज्यो छर॒मी तणठ अजरामर नहिं कोइ ॥ २८७॥ 

(0 ) खाज्यों पीज्यों विछसज्यों धनरड लेज्यो छाह्द , 

कवि * भांडड असठ कहदद देवा छाँवी बॉह॥ २८८ ॥ 

मोरहा भाट ने सी जिस रूप से भछाउद्दीन का संदेश हम्मीर के 
सामने पेश किया है उसमें अच्छा उक्ति वेचित्य है। *माट ने फह्दा 

हु राजा मुनो छटमी और कीति तुझे वरण करने के लिए आइ है। 

सच कह तू किस से विवाह करेगा । तू घर है, वे दोनों सुन्दर तरुणियां 
हैं। सुतान ने स्वयबर रचा है। हे हम्मारंदे, जिसे तू. ठीक सममे 
ग्रहण कर। राजा ने कहां, “है बारहर कीति और छक्ष्मी में कौन मछी 
है? लछमास बहुत द्रव्य घर भाएगा। कीर्ति देश, विदेश में होगी।”? 
मोहद्दा मे कहा 'मुम्त सुल्तान ने भेजा है| उससछे तू कुमारी ठेवछदे का 
विवाद कर और उसक साथर्म घाह और बारू को भेज । सुछुतान ने बहुत 
से हाथी भौर दो मीर भी मांगे हैं। इतना करने पर वद् तुम्हें निदार 
कर देगा । बह तुझे भांडव उज्जन, और सवाछाख सांमर देगा* | 
ये चार्रा यातें पूरी कर अनन्त छश्मी का सोगकर | राजा सुनो, कौति दुलूम 





१--यह अथ सवा स्पष्ट नहीं है । वास्तव में ये स्थान उस समय ने 
बादशाह के अधीन ये, और न दम्पीर के । 


( #£#$ ) 


दोती है। यदि तू नमन न फरेगा तो तुछे छुग्ख १ ( विपहर ) छी 
प्राप्ति होगी । यदि तू शरण न देगा तो तुम्दें कीति की प्राप्ति न होगी |” 
( १४६-१५२ ) इसका जो उत्तर हम्मीर ने दिया, बह उसके चरित के 
अनुरूप दी है । 


वीरों की गाथा के गायन फो मध्यकालीन कबत्रि पत्रिन्न मानते रहे हैं | 

पद्मननाम ने कान्हड़ंदे प्रबन्ध को पवित्र अ्न्‍्थों भौर तीवीं के समान 
पवित्र समझता है। माँडठ व्यास को भी अपने ग्रन्थ की पवित्रता में 
विश्वास है +--- 

रामायण महासारव जिसउ, हम्मीरायण नीजठ सिमठ - 

पढइ गुणइ संभलट्ट पुराण, त्ियां पुरपां हुड गग सनान ॥ >?४ ॥ 

सकल लोक राजा रंजनी, ऋलियुणि फथा नवी नीपनी 

भणतां दुख दालिद सहु टलइ्, भांडउ कह मो अफर्ला फलड ॥ ३२६॥ 


प्रतीत होता है कि रामायण नाम को ध्यान में रख कर ही सॉडट 
व्यास ने अपने ग्रन्थ का नाम हम्मीरायण रखा दे । 


रणथंभोर का मंगोलिक इत्त 


रणथमोर की चढाई के वर्णन को उसकी ध्विति के ज्ञान के विना 
अच्छी तरदद सममना असम्मव है | इसीलिए शायद्‌ भाण्डठ व्यास ने रण- 
थमोर का कुछ वृत्त दिया है जो भौगोलिक और एऐनिहासिक दृष्टि से मद्दत्त्व- 
पूण है। उस नगरी में अनेक विपम घाट वापो, और सरोवर थे (७), 


जन 


( ४७ ) 


और चार झुए्य फाटझ थे। इनर्म पहुईे दरवाजे का नाम भवरूखी 
या, जो अब भी इसी नाम से प्रसिद्ध दे (५)। कल्वध्यभादि से मडित 
उस्मभ अनेक मन्दिर थे, उसमें फोटिप्जज् अनेक यापारियों की दान 
शाशएँ थी, नगर में अनेझ जनी, अता रहते । इजाएँं वेदयाए सी उसमें 
थी। राजा श्रेछाक्यम दर होली के बने महल म॑ रहता । पास ही गरमी 
और सर्दी के छिए उपयुक्त महछ भी थे। 

रिण और थम क घीच में नीची जमान थी (१७) | जय भछाउद्दीन 
रणथमार पहुचा ता हम्मीर ने चार्रा दरवाने सजाए (१३०) गढ़ को 
सेना क॑ बल से छेन म॑ अपने को असमथ पाकर ठसने गढ़ की बनाबट को 
ध्यान में रखते हुए उसे ठेने के आय उपाय किये थे (१५३)। दम ऊपर 
बता चुके हूँ किस प्रड़ार रिण पर पाशीव बनाये का प्रयत्त किया था। 
भाण्डठ ने इसका उत्ताव खूब मनोरज्क बनाया दे) कहा जाता है कि 
अलाठद्वीन ने सब फौज का भाज्ञा दी कि वह उस मोल फो बालू से भरे । 
मुसलमानी फौजियां ने छड़ना छोड़ दिया सूथन फी पोटठी बनाफ़र उस 
से बाद ला छाकर घ वहाँ दालने लगे । छठे मह्दोते यह काम पूरा हुआ । 
क्यूरों तक अब मुसछमानी फौज के द्वाथ पहुँचने लगे उससे राजा इम्मीर 
को अत्यन्त चिता हुई (१९८ >०१)। किस प्रकार यह्व प्रयक्ष विफल 
हुआ यह उपर बताया जा चढक्ा है * 

इम्मीर महाकाव्य म॑ रणवमोर के प्नसर का बणन ऐे (१३ ९२) | 
यह तालाब अब मो पद्मछा के नाम से प्रसिद्ध है। अयुलफज्ल ने इस 
प्रसिद्ध दुग के बारे में छिखा है “यह दुग पहाड़ी प्रदेश के बीच में । 
।इसलिए छोग कढदते हैं कि दूसर दुम नगे है, कितु यद्ट बख्तरबाद है। 


( £८ ) 


इसका वास्तविक नाम रन्त-पुर (रण की घाटी में स्थित नगर) है, भौर रण 
उस पहाडी का नाम हैं जो उसकी ऊपरी भोर है (अक्चरनामा, २५ ए- 
४९०), रणथमोर के हुगे को हस्तगत करने के लिए अकबर ने रण की 
घाटी के निकट ऊंची सवात बनाई ओर रण की पहाड़ी पर से यथा तथा 
सवात के सिर तक पत्थर फेकनेवाली तोप पहुँचाई । 

वीरविनोद मे सी लिखा है, “ऊपर जाकर पहाड़ की वलन्दी ऐसी 
सीधी है कि सीढियों के द्वारा चढना पडता है और चार द्वजि आाते हैं । 
पहाड़ की चोटी करीव एक मील लम्बी और इस कद्र चौड़ी है, जिस पर 
बहुत संगीन फसील बनी हुई है । जो पहाड की हालत के मुवाफिक ऊँची 
और नीची द्ोती गई है और जिसके अन्द्र जा बजा बुर्ज और मोर्चे 
बने हुए हैं ।” 

इम्पीरियछ ग्रजेटियर में भी प्रायः यही बातें हैं। साथ ही यह भी 
लिखा है कि पूवे क्री ओर नगर है जिसका हुगे से सम्बन्ध पेड़ियोँ 
द्वारा है । 

ढा० ओम्का का भी यद्द टिप्पण पठनीय है, “रणथंभोर का किला 
अंडाकृत्ति वाले एक ऊचे पहाढ़ पर बना है, जिसके प्रायः चारो और अन्य 
ऊँची ऊँची पढ़ाडियाँ था गई हैं जिनको इस क्लि की रक्षार्य कुदरती 
वाइरी दीवारें कहें, तो अनुचित न होगा । इन पहाड़ियो पर खड़ी हुई 
सेना शत्रु को दूर रखने में समर्थ हो सकती है । इनमें से एक पद्दाडी का 
नाम रण है जो किले की पह्दाडी से कुछ नीची है और किले तथा उसके 
बीच बहुत गदरा खड्टा होने से गनत्रु उधर से तो दुर्ग पर पहुँच दी 
नहीं सकता ।7 ( उदयपुर का इतिहास, साय १, पृ० ४ ) 


( ५४६ ) 


नागरा प्रचारिणा पत्रिका साग १५७ पृष्ठ १५७-१६८, म॑ श्री 
पृथ्वीराज चौद्दान फा 'रणभमोर! पर ऐेख भा पटनीय है। इसके मुए्य 
तथ्य निम्नलिखित है --- 

(१) मोरवुण्ड से पहाड़ी का चढ़ाव है। यहां से छुछ चढ़ कर पका पर 
कोटा और मोर द्रवाजा नाम की एक पोली है । 

(२) यहां से उतर कर और फिर उतार चढ़ाव के बाद दूसरा परकोटा है 
भिसका नाम बढ़ा द्रघाजा है। 

(३) इससे उतर कर एक बड़ा मेदान हे जिसके तीन सरफ पढाड़ियां और 
चौथी आर रणथमार का दुग है। इसी मैदान में प्चला सालावः 
है, छाटा पद्मछा दुग में है। 

(४) आधे कोस चलने चलते पर के पर चढने का फाटक आया है जिसे 
नौलखा कहते है। क्ले का पह्कड भोर से छोर तक दौधार की तरह 
सीधा खड़ा है। उस पर मजयूत पक्का परकोटा और बुज बे हुए हैं । 

(५) नौछखा दरवाजे से ऊपर तक पकी सीढ़ियां बनाइ गई हैं, तचिन पर 
तीन फाटक बीच म॑ पह़त हैं । 

(६) बिल म॑ पाँच बड़े ताछाप है । 

(७) दिला दरवाजे पर शक्र का मदर है। यहीं राव धस्मीरदेव फा' 
सिर दे जो मजुष्य के सिए क॑ वरावर है। कहत हैं राव इम्मीर जब 
अलाउद्दोन का परास्त घरने आए ता गड में रानिया को ने पाया 
बे सय भस्म हों गई थीं। राव का इससे इतनी स्ानि हुई कि. 

उाहाँपे आत्मधाव करने का निएचय फर लिया, लेकिन बुछ विचार कर 
लिब के सादर मे गया और पूजन कर कमल फाट कर शिव पर चढ़ा 
दिया । 


( ६० ) 


ए<) गढ़ केवल साटे तीन कोस के घेरे में है, पर हे सीछे खड़े पहाड पर । 
किले के तीन ओर प्राकृतिक पढ्ाडी खाई भौर झुरसुट हें । खाई के 


हि 


उस ओर वेसा ही खडा पहाड़ है जेंसा छिछे बा । उस पर परकछोटा 

खिंचा है। फिर चौतरफा कुछ नीची जमीन के बाद तीनरे पढ़ाढ़ 

का परकोटा । इस प्रकार किछा कोसों के बीच में फेला हुआ है । 

हम्मीरायण के १२४ चें पद्म 'सतपुढ़ा' का नाम है यह व पर्वतमाला 
है जिस में से निकल कर वनास दक्षिण प्रवाहिनी बनती और चम्बल नदी 
से जाकर मिलतों हैं। सनपुड़ा के अद्विबट्टों को पार करना आसान 
ने रहा होगा । 


हम्मीरायण का चरित्र-चित्रण 


इम्मीरायण में कुछ पात्रों का अच्छा चरित्र-चित्रण हुआ है । इमीरडे े 
घशरणागत रक्षक ( 5०७ ), रण अर्भगं ( २९५ ) 'अगजित राव! (२१६ ) 
ओर कीरतिवनी ( १४८ ) है । अछाउद्दोन की सांगों को ठुकराते हुए वह 
खुल्तान के दूत मोल्दण से कइता है । 
कीरति मोत्डा वरिज्ि मइ, लाछी तूं ले जाह ; 
डाम अग्रि ले उपडइ, ते न भापउ' पतिसाह “१०३१ 
जाट द्वारड तड इरि मरणि. जइ जीपठ तड डाड, 
राउ कह वारहट, निम्ुणि, बहु परि मोनइ छाह्ट “३०८?” 
इम्मीर कीति का प्रेमी है. छक्ष्मी का नहीं । वादणाह ने उससे यढ 
माँगा था, वह उसे दर्माग्न भी ठेने को तयार नहीं है, उसे जय 


दोनों में ही लाम डिखाई पडना है, जय में अपनी बान रहेगी, बुद्ध में 


पराजय 


(६ #१ ) 


सृत्यु हुई तो वकुष्ठ की प्राप्ति होगा। स्वार्था महाजन और सुल्तान ऐसे” 
बार को शरणागरतों को समपित करने के लिए राजी या विवश ने कर सके 
तो आइचय हां क्या टै? करिसु हम वीर राजपूत मे नौकरों की पूरी 
पृदचान नहीं है इसालिए यद्द अपने प्रधारना से धाखा खाना है । अपनी 
आण की रक्षा में व को या प्रज्ञा का भी कष्ट सहना पढ़ें ता इसकी उसे 
चिता नहीं ६ । शत्रु के भाग भुकना तो उसने सीखा ही नहीं -- 

म्रान ने मेल्य3 आपणड नमी न दोवउकम। 

नाम हुवठ अविचल मदही, चद सूर दुय जाम ॥३०८॥ 

हमर महाकाव्य में हम्मार क॑ चरित में कुछ विक्रास भी है । अन्तिम 
युद्ध के हत्य में अपन भाई के प्रम के कारण घोड़े से उवर ॥र लहू दहन 
पैरों में युद्ध म॑ अप्रसर दवात दम्मीर का दृश्य दृदयद्राबक दे । यहाँ फरुण 
और यार र॒सों का एक विचिन मर है जा भयत्र नहाँ मिलता । 

“मरा मुग्य चरित्र मद्दिमासाहि का है। बह अद्वितीय पनुयर, 
स्वामिमानी और दृहप्रतिश है इस्मीर ने उसे भाई क रूप मे स्वीकार 
किया है! और दोर्ना इस आतृत्व की भावना का अन्त तक निर्वाह करते है । 
कि इ'्मीरायण मे महिमासाहि ( मुहम्मदशाइ ) के चरित्र क्षी उदात्तता 
पूणवया प्रस्फुटित न हवा सक्की है। 

रणमत्छ और रायपाछ हम्मार के रतन स्थामिद्रेदी अमात्य हैँ जिहें 
अन्त में अ्नी करणा का फ्छ सोगना पड़ता है। स्वार्थी महाचनों का भी 
'माण्डर ने अन्छा खाका खींचा है। परिचनों में नादइ साट का चरित्र 
अच्छा यना है। जाजा के विपय में हम ऊपर पर्याप्त छिख चुके हैँ । उसका 
चरित प्रस्तुत ऊरने मे 'ऋवि ये सफलता श्राप्त की है। हम्मीर को इश और 


| ) 


उसे भक्त के रूप में ढेखने के रुपक को अन्त तक निवाहते हुए माण्टठ ने 


हि 
हि 


अछिखा है +-- 

जाजठ! सिर सिर ऊपरि कीयठ, जाणे इंच्चर तिणि पृजीयड ॥२ ५५॥ 

पीर॒मंडे! रठ माथउ देछि, वेड मीर पउ्या पम देठि ॥२%६॥ 

जाजा का मल्तक हम्मीर के सिर पर था, मानों ईइवर रा उसने अपने 
सिर से पूजन किया हो । 

डेवलंदे सरल स्वभाव की राजपूत कन्या है जो पिता को बचाने के 
बलिए अपना बलिदान ठेने के लिए उद्यत है । शायद कई अन्य राजपूत 
कन्याओ ने भी इसी प्रकार कहा हो :--- 

डेवलदे (इ) फद्टदइ सुणि बाप, मो बढदह ठउगारि नि आप, 

जाणे जणी न हुती घरे, नान्‍्हीं थक्ी गई त्या मरे ॥ २४५ ॥ 

प्रतिनायक अलाठद्वीन का चरित्र खींचने में भी माण्टड ने कुछ फ्रोग्चल 
से काम लिया है । वह दिग्विजयी है । (८३) उसे यह सह्य नहों है कि 
उसका अपमान कर कोई मनुष्य सजा पाये बिना रह जाय (८६-८८) किन्तु 
वह देण की व्यय छट पाट के विरुद्ध है ( ११८-११६ ) किन्तु हम्मीर 
के भाट का वह सम्मान करता हैं। उसमें वह चालछाकी और फरेव भी है 
जिससे एक शत्नु को वश से कर वह दूसरे को नष्ट कर सके । किन्तु वास्तव 
सें वह कुतब्नता का विरोवी और स्वामिमक्ति वा गादर करता है । हम्मीर 
की झत्यु होने पर चह स्वयं पंदुल रणक्षेत्र में आता है इम्मीर भादि के वारे 
में पूछ कर उनकी उचित अन्त्य क्रियों करचाता और स्वामित्रोह्द 
रणमतल्क भादि को उचित दण्ड ठेता है। हम्मीर की सत्यु से उसे छुछ 
डु-ख है :--- 


( ६३ ) 


सौंगणी गुण वोडइ सुरताण आलूम साह न खाड (न) खाण (२६८) 

उलूयखों आदि के चरित सामायत ठीक हैं। बणन बहुल होने के 
कारण अन्य अनेक प्राचीन काब्यों की तरह यद्द कान्य चरित्र के विकास 
पर विशेष बल न दे सका है । 


सामतशाही जीयन जौर सेन्‍्य सामग्री 


उस समय के जीवन कं अनेक पहलुआ पर, विशेषन तत्कालीम 
सामन्तशादह्दी जीवन और स-य सामग्री पर हमें इस काय से पर्याप्त सामग्री 
मिछा है। राजा का मुझ्यता तो स्वीहृत ही है। उस की नीति पर 
सब बुछ निभर था और यह नीति शान्ति की भी हो सकती थी और 
विम्नह की भी । किस नीति का निर्धारण करने पर भी उसके लिए यह 
आपश्यक था कि बह भमाज के दो प्रभावशाली बगों, सामतों और महा 
जनां फरो अपनी आर रखे। यही उसकी जन शक्ति और धनशक्ति के 
भाधार ये। सामतों का और सामता के प्रति राजा पे न्यवहार का इस 
काव्य में अच्छा वणन है । राजा क॑ सामन्तदछ म॑सवाहाख धोड़े थे 
(१९)। कुछवान्‌ भौर अच्छे प्र प्यक्तियों को राजा पूरा वेवन (आगादि) 
देता । समय पढ़ने पर व॑ उसका काम निकालते। वह उनका कसी 
अपमान मे करता (२१)। वे कमी किसीझ) प्रणाम (ज़ुद्दार) न करते, 
पठ भडार खात्ते, युद्ध म वे किसी से भी न ठरते। भगवान्‌ से भी ख्ड़ने 
के लिए तयार रहते (२३)। उनके पास छबच और अनेक प्रकार के 
शन्नात्न थे। सर वश के रणमल और रायप्राछ हम्मीर के अ्थान पे। 
हे आधी दूंदी प्रास (जागीर) में मिली थी। जब मुहम्मदशाह भौर 
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साथ ही नकद वेतन भी दिया (०१-२)। युद्ध का आरम्म होते ही इन 
वीरो के पास संदेश पहुँचता *--- 
लद्दना आ्रास अम्हारह घणा । टद्विब अन्तर ढटाखड भापणा (७०) 

रु ये सब नियत स्थान पर आकर एकन्रित हो जाते [देखों 
७०-७९,१६६-१७१) इनमें मभी राजउलों के लोग रहते | यह श्वान्तिमात्र 
है कि परमारवशी राजा के अनुयायी परमार और चौहान के चौहान ही 
होते। रणमछ और र॒तिपाल सूर व के थे। हम्मीर के अन्तिम संग्राम 
में उसका साथ ठेनेवाले चार राजपूतों में एम टाक, एक परमार, एक चौहान 
ओर एक अन्नातवर्णशीय राजप्त था । 


। युद्ध के आथिक साधन इन्दीं 


के हाथ में थे। इसलिए राजनीति में भी इनका दखल धा। इम्मीरायण 
में मद्दाजनों को हस्मीर के पास पहुँचना भीर स्पष्ट शब्दों में हम्मीर की 


हक ४2 


दम्री शक्ति धनी महाजनों की 


नीति को अपरीक्षित और अयुक्त कह्ना--इसी महाजनी प्रभाव का प्रमाण 
है। उनका असहयोग उसके पतन का एक सुख्य कारण सी है। जालोर 
में इसी दर्ग का समथन ऊान्द्रडंठेव के अनेक चर्धीय सफल पिरोध की नींव 
बन सका था? । 

स्वयं राजा के पाँच सो द्वाथी ओर 'सहस एफ सह पंच” घोड़े थे और 
वह सवालख सामर का प्रभु था ( १९-२० )। जनेक प्रकार के योद्धाओो 
के और हाथी घोड़ो के तन्ु-त्राण आदि उसके पास थे उसके कोशागारों में 
घान्य का समप्नह था (२३-२४) | उसके ७०० मन सोना और करोड़ों 
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का धन था। कहते झा तात्पय यह है कि तत्सामयिक राजा दुगो में इन 
सब सामग्रा को तयार रखते । दुग को अच्छी सरहद सज्जित रखना तो 
उस समय राजपूर्तों के लिए सर्वेधा आवश्यक था ही। यही सध्यकाशीन 
राजपूतों क स्वात-त््य सप्राम के साधन और प्रतीक थे। इहीं के सामने 
से मुसमानी सेनाओं को इताश होकर अमेक बार पीछ छौटना पड़ता 
था। एबं तक जल और धापय की कमी न होती, दुगश्य सेना प्राय 
छड़ी हां रहसी । कई यार रात में सहसा दुग से निकल कर ये शत्रु पर 
भाषमण करते (७९)। छाु को चिढ़ाने के लिए फगूर्रा पर छोटी पता 
कराए छगाते दरवाजों का >ककार करते और युजै-युज पर निशान बजाते । 
गाना बजाना भी हाता । दोनां भोर से बाण छूटते। मगरिवी नाम के 
यों से नीच छी संना पर गोले बरसाए जाते | टेंकलछियों से भी पत्थर 
पके जाते। नहियारा का भी हम्मीरायण और दम्मीर मद्दाशाय्य में 
बणन दे। (११३ १८७) 

सजा लुलफुतुद पत्थर धरसाने बारटे यत्रों म॑ से इरादा, मजनीफ़ 
और मगरियों रू नाम हैँ। जिस प्रकार फे पत्पर फेके जाते थे, ठदें. कइ 
बप पृष सी चित्तौद में देखा था। दाायंद अब भां व॑ अपने स्थान पर 
दों। हुए से राल पिड़े तेल फ़छत हुए याण, और दूसरी आग छगाने 
वाली बत्तुओं छा भी प्रयोग होता। खजाइउुरुफुतृह म॑ रणधमोर के पेरे 
के बणन से स्पष्ट है कि मुसल्मानी सिपाहियों को कदम कदम पर आग से 
से बहना पढ़ा था। उपर स॑ पायकों ने बार्णा ढी वर्षा कौ सन्‍्तत 
सुसा्सानों को हताश होइर वापस छौटना पढ़ा । 

हुग छने के टपायों को भी दम हम्मीतायण सें पात देँं। गढ़ को 
डुसनी बुरी तरद से धरा जाता कि उसमें से एुछ न भा जा सके +०- 
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गढ़ गाढठ विंव्यड सुत्ताणि, को सलकी न सकद तिथि ठामि । 

माँद्ी माहि मरइ छखकोड़ि, पातिसाइ नवि जाए छोड़ि ॥२११॥ 

ऐसी अवस्था में हुर्गे में प्रायः अन्न को कमी पढ जानी और टसे 
आत्मसमर्पण करना पढ़ना । अन्दर के लोगा में से किसी को लालच 
डेकर फोढ़ लेना दूसरा सावन था। राजपूतों के अनेक छुगों को इसी 
सावन के प्रयोग से मुसत्मानों ने प्रायशः हस्तगत छिया था। झुरंग छगा 
कर रणथंमोर लेने के प्रयतत का हम्मीर महाकाव्य में वर्णन हैं। पराशीव 
या शीवा वना कर रणथमोर को हृस्तगत करने की भी कोशिश की गईं 
थी। पाशण्ीव बनाने में छझढ़िया ठाल-ढाछरू कर एक ऊची घुन तेयार की 
जाती और जब उसकी उंचाई प्रायः दुर्ग की उचाई तह पहंच जाती तो 
उस पर मगरिवियां रख कर दुर्ग के अन्दर के सागों पर गोलाबारी की 
जाती । बाढू की बोरियों से मी पाशीव तेयार हो सकता था । हम्मीरायण 
(१६८-२००) और खजाइनुलफुतड के स्पष्ट वणनों से प्रवीव होना हे 
कि अलाउद्दीन ने कुछ ऐसा ही प्रयत्न किया था, किन्तु वह कृतकार्ये न 
हुआ। इम्मीरायण ने जलप्रवाह से वार बहजाने पर घाटी का रिक्त होना 
लिखा है (२०२), फिन्तु खजाइनुलफुनूइ ने मुसत्मानी सेना को रोहने 
का श्रेय वीर दुर्गेस्थ राजपूतों को द्वी दिया गया है। उनके अभिवाणों 
में से दो कर जाना बाग सें से गुनरना था । साथ ही ऊरर से वाणों की 
वर्षा ओर मगरिवियों की निरन्तर मार भी थी। 

यंत्र नालि बहइ ढोंकुलि, सुमट राय मनि पूजईं र॒क्ि । 

मर्‌इ भर्यंगछ आवटइ भपार, जाहुति लइ जोगिणि तिणि बार ॥१<८णो 
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इसी तरद बर्नी ने भी इस उपाय के निष्फछ होने का निर्देश किया है । 
घुगसप दोने पर हथियार न डालना, राजपूर्तों की पिशेषता थी। 
इसी फारण से शमु यथाशक्ति अन्‍य उपायों द्वारा ही दुग को हस्तगत करने 
का प्रयत्न छरते। हुर्य में सीधा धरना तो सर्प के मुँह मेंहाय 
हालना धां। * 
सामाजिक जीवन 
हम्मीरायण भादि छाय्यों के आधार पर तातक्कालिक सामाजिक जीवन 
मे विषय में बूहत युछ कहा जा सकता दे । सक्षेप में ही आद्म्णों के प्रति 
आदर, महाजनों की दृढ़ आधिऊ स्थिति बीरों का धमगत भेद होने पर 
मी परत्थर सौदाद, वेश्या अ्रया का श्रयात्त श्रचार, नाव्य उत्प सगीतादि में 
. जनता ऐी रुचि और दानशीलता आदि बुछ ऐसे विषय हैं जिनका हमें 
इस काय्य से अच्छा ज्ञान होता है। विशेष रूप से मारह भाट का 
अरित पंठनीय है। चारण और माट मध्यकाल में प्राय वही मद्दत्त् 
रखते हैं णो सामन्‍्त औौर सरदार। चौद॒दवीं शताब्दी क महान, कवि 
पण्टिव ज्योतिरीक्षर के बर्णरताकर का निम्नछाणित भार्टां फा वणन 
इतना सजीव और मध्यछालीन स्थिति का परिचायक है कि पाठकों के 
सम उसे उपस्यित करना दम उचित सममते हैँ, बन निम्नलिखित है. -- 
झथ भाट बणना--मारपरिफछ्ी परिहने। सारे सोनाक टाड्ट चारि 
परिद्दोे। खढ़नीक पाग एक मयथा बघने। सा न सूचीक कराओ एक | 
देवगिरिभा पछेमोछा एड फाण्ड बघने । तीपि पोषि बादिि नीडि सोना 
# शंड़गल भादि इउ भन्य यन्त्रों फो परिभाषा व छिए भागे दिये 
मुसठमानी तवारी्णा के अपतरण देखें । 


( #$< ) 

के पर जे तिए वानी। लोहाक निर्मम छलि सॉनाफ दोर छुसी एन 
वाम कह बन्वने। पुसु कग्सन साठ सल्कृत, प्राऊत, अब, पश्ञाची> 
सौरसेनी, मागवी कहु भापाक तत्नज्, शझारी, अभिरी, चाण्डाली, साव्ली, 
दाबिलों, औौतकलि, विजावीया ॥ सातहु उपसायाक कुघलठ । पानिनि+ 
चान्द्, कछाप, दामोदर, अर्द्धमान, माहेन्द्र, मादेश, सारसखत, प्रदति ये 
आठओो व्यासरण ताक पारग। चर्राण, विश्व- व्यालि, अमर, नामलिज- 
भजयपार, झाहवन, रूट, उत्तल्िनों, मेंदिनीकर, दारावली प्रद्धति अठारड 
भोकोपने न्युत्न्त। ध्वनि, वामन, दण्टों, महिमा, कराव्यप्रकाश, दशासपक, 
रद्रट, >ाज्नारतिलक, सरस्वतीजण्ठामरणादि अनेक अलद्ारक विन । शम्भु, 
बृत्तत्वाकर, काव्यतिछक, उन्दोंविचिति, भारतीभप्रण, कविश्रेपर प्रति 
अनेऊ हन्दोग्नन्व त कुझछछ । कार्दबरी, चक्रराल वायस, गयमाला, भपू्े छटट 
इर्षंचरित, चम्पू, वासवदत्ता, शालमझरी, कपुरभपारी, प्रति अपूर्व्य अन्य 
कृतास्याम | केचारी, गोंहरिआ, साकिअ, शुद्धमुख, निरफेक्ष, दाता, करकि 
सातओये सट्टगुण ते सम्पूर्ण 

खामि वर्णाद्विन पीछा कइ मण्डलि छातीए घर भोले भमाठ ठेखभद। 
तका पछा केओ विछालि चलल, के भो पएरेटि, काहुका नालिका छावी 
घएले, काहुका पुत्र, काहुडऊा बहुआरी, क्झोननोें सुतद छाती घरल। 
जओो बुलाविअ तनो मन्द बोलता -वरूबंड चरि चरि औषपध खएले। 
ओगला सेचानक अइसनि आँखि कएछे। ओडदहुलक माला एकट्रोक 
प्रिहले, मयाये आनक मारि से तन्हिक सिन्नार धारले चिरले अछवाहे 
पेटे वाड्े बाइ बोलइ समथहे । हथ भो भाक साप अइसेनोद । कॉत्तिकं 
कत्याण करइव आइ, नगारि बिस तीसतें परिवेष्ठित भाट ठेपु” 


६ ६६ ) 


इस उद्धरण में माठ छी वश सपा, विया, ध्यवहारादि समीक्षा 
वणन दै। उसके बहुमूल्य चस्थ भाभूषण और आयुत्र उच्चद फे 
अनुरूप है | उसका शाद्लीय ज्ञान इतना प्रयाढ है कि चढ़े बढ़ पण्डितां 
और कवियों के शान को मात फरता है। यद सबमापाविज्ञ जे 
ब्याकरण पारण, अश्टादश कोप युत्पन, अनेक अछड्ठार विज्ञ एवं 
चहुत प्रथ इताभ्यास है । पद कवि भी है और दाता भी । लनेक 
व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलते हैँ। भर्वाचीन भाटों से परिचित 
च्योक्ति मध्यकालीन मार्टों फे महृत्त का कठिनता स॑ दवा सभक्त पाते 
हैं। कितु वणरतज्ञाकर का बणन पत्ने वाढा 'यक्ति आमसाना से ही 
चन्द, मोहण ( काहड़ दे प्रबाध ), माद्धा और नाई ( हम्मौरायण ) 
भादि के “यत्तित्व और प्रमाव को सममत सकता है। प्ृथ्वाराज विजय का 
प्थ्बीमट भी इसी श्रेणी का है। 

हम्मीरायण के कुछ शम्द 

इम्मीरायण क॑ ३२६ छार्दा म॑ पयाप्त अध्येय सामग्री है । क्तु हम 
उनम से बुउ एसे हो शदों पर यहां विचार करेंगे जिनका भथ या 
तो विवादग्रध्त है या जिनके अथ पर विवाद की समावना है । 

ऊलग, ऊंल्गाणा-इन छब्दों का इस काय मे जमकक्‍्श 
प्रयोग है। विशेषन (सैनिक ) सेवा क॑ अथ में ऊलछग शब्द हा 
अयोग हुआ है । ऊछगाणा ऊछग करने वाले क॑ लिए प्रयुक्त है। 
इम्मीर की ननेक मोडाया धणी ( सुकुटघधर सरदार ) ऊछग फरते 
थे ( १९,२८५ ) मद्िमासादहि और उसका माई अछखान को उछयते 
ओे ( ४४४० ) 'उलगाणा” शाद 3३वें पथ में इब्दों दोनां भात्यां के 


*( ७० ) 


' लिए प्रयुक्त है । हम अन्यत्र भी इन शब्दों का यही अर्थ प्रदर्शित कर 
चुके हैँ । इस शब्द के प्रयोग का बहुत सुन्दर उदादरण हम्मीरायण 
का यह दोहा है।-- हि 
डउलगाणा खायइ सदा, ऊरण हुई इकबार । 
चार घणी ठाकुर तणी, सारइ दोहिली वार ॥१८१९%॥ 

गुडी--यह शब्द छोटी पताका या फर्री के बर्थ मे प्रयुक्त है। 
( 4३४ )* बहुत सम्मव हैं कि इसका सूल किसी द्रविड़ मापा से छिया 
गया हो ) 

ग्रास--सामन्ती बोरूचाल में इस शब्द का प्रयोग बहुत अधिक 
है | योदाओं की आजीविका के लिए प्रदत्त जागीर और नकद्‌ ऋबय 
आदि दोनो ही ग्रास के अन्तगेत हैं ( देखो २१,५०,५१,५२,१९०+ 
२२५४ आदि ) 

असपति (८८ )-यह अच्वर्पात गब्द का अपभ्रष्ट रूप है | 
सर्वप्रथम यह शब्द केवल उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के 
मुसलमान राजाओं के लिए प्रयुक्त हुआ था। इसका कारण शायर 
उनकी वलणशाली अश्वारोही सेना रही दहो। किन्तु परवर्ती काछ में 
दिव्ली, गुजरात आदि के उुल्तानो के लिए यह अब्द प्रयुक्त द्वोने लगा। 
हम्मीरायण का प्रयोग इसी दूसरी प्रकार का उदाहरण है । 

आल्मशाह' ( ८४, ८५, ८८, ६१९, १२०, १७४ आदि )--८ 
यह झब्द व्यक्ति वाचक सा प्रतीव होता है। किन्तु वात्तव में यहा 
चक्रवर्ती के अथ मे प्रयुक्त है 





तिल 
० 


4 ठेखें बरदा वर्ष ४ के अड् से 'गुडी उछली” पर हमारा टिप्पण । 


( ७१ ) 


आरी सीरा तोरण (१३५ ) उत्सव के समय तोरण खड़े करने 
क्वा परिपाटी चिरहाल से मारत में चछी भाई है | भय ग्रगरथों में तलिया 
तोरण का वर्णन है। आरीसारी तोरण भी सम्मवत तल्या तोरण 
डी है । 

पचाडठ (२१०, २६३ )--पवाडा शब्द के भूछार्थ के विषय में 
पर्याप्त मतभेद दै। मसु्मारती, पे, अहम हमने इसका प्राचीन अर्थ 
शुद्ध या एसा ही कोई वारकाय मानने का सुम्काव दिया है। इम्मीरायण 
सोलद्वीं शत्ताब्दी की झृति है। कितु इसमें भी पयाइठ के उसी 
प्राचीन अथ की कछक है । २९३ वीं चठपइ इस प्रकार है -- 

राय पवाइड कौयड सछड॒आपण ही सारयड जै गलड॒ ॥ 

( राता ने अच्छा पवाडा! क्िया। उसने अपने आप ही अपना 

गला काटा ) 


पबाड़े के युद्ध था युद्ध के सीनकट अथ का ध्यान म रखते हुए 
हमने उप्ले प्रपातक से व्युपन करने का सी सुझाव दिया था। किस 
्रबाद शाद भी लगातार इमारे ध्यान में रहा है। प्रयाद से मिलता 
ज़ुलता शाद “मट्टवाद (बीरत्व की रयाति ) प्राचीन राजस्थानी और 
गुतराती म॑ प्रचलित रहा है, जिसका अपभ्रप्ट रूप मड़वाउ अनेक ग्रथा में 
मिछता है। सत्वाइठ शब्द की मी गवपणा की किसु उसकी कहाँ 
प्राप्ति न हुई । हु 

जमहर--इसके छिय आजकछ जौहर शब्द प्रचलित हो चुका है। 
डा० चमुरेबशरण छी अग्रवाल ने जौहर को जतुगृह से व्युत्पन माना जो 
सापासास्त्र की दृष्टि ते सवया ठीक है ( जतुणद्द ८ जउशह ८ जउघर ८ 


( ७२ ) 


जठहर ८जौदर )। किन्तु कान्हड़दे प्रबन्ध में पह्मनाम ने और दम्मीरायण 
में (२६२, २६३, २७३, २७५ ) भाण्डठ व्यास ने जमदर शब्द का प्रयोग 
किया है जो स्पप्टतः यमगृढ का अपश्रप्ट रूप है । जमद्वर शब्द ही यदिठीक 
हो तो आधुनिक जौददर तक का परिव्तंन घायद्‌ कुछ इस प्रकार से निर्दिष्ट 
किया जा सकता है। यमगृह-<जमगृह-< जमघर <जमदहर <_जंबहर<_ 
जौंहर<जौहर । अचलदास खीची री वचनिका में जठहर शब्द प्रयुक्त दे । 
अचलदास द्वारा गिनाए हुए “नठहर' जोगा जोगाइत सीहोर के रोछू, और 
रणथंगोर के हम्मीर के स्थानों में हुए थे। बचनिका की अपेक्षाइत एक 
नवीन प्रति में 'जोहर प्रयुक्त है । उसमें कुछ अन्य जोदहर सिनाए गए 
है, जेंसे समियाणें में सोमसातल के घर, जैसलमेर में दूद्ा के घर, जामलोर 
में करमचन्द चहुवाण के घर, तिलक छपरी के गइलोतों के घर, जालोर में 
कान्हड़ंढे के घर। वचनिका की अन्य प्रतियों में जहर, जमढर और 
जिमदर शब्द भी प्रयुक्त हैं जो हम्मीरायण और कान्हड़ढे के यमग्रह के 
सन्निकट हैं ।" 


परघड, परिघउ--( १३०, ९३३, २३६, २३७ '--यह जब्द 
परिग्रह का अपभ्रप्ट सर्प प्रतीत होता है जिसका आर्य नौकर-चाकर, लवाजमा 
या सेना किया जा सकता है। रायपाल और रणमल ने अलाउद्दीन से 
सिलकर यह निश्चय किया कि वे रणथंगोर से सेना भी निकाल लाएगे 
( परिघड ले आर्वा छा तिद्दां, १२३० )। जाकर उन्होंने हम्मीर से प्रार्थना 
की कि वह कृपाकर उन्हे 'परघट! ( सेना ) ठे जिससे वे कटक में मलि, 


१ देखे सादूल राजस्थान रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकादित संस्करण “अचल 
दास खोचीरी वचनिका” 


( ७३ ) 


“कड़ा करें और तुर्झो को 'पातला? ( दुबकू ) कर दें ( २३७)। इम्मीर ने 
उाइ सवालाख 'प्रिघत ( सेना ) दी ( २३८ )। 
समाध्यड, समाध्यों (३११६५ ३१९)--यह शब्द साथवाह क॑ प्रयुम्न 
रित में समदिठ ( १८४ ) के रूप म॑ प्रयुक्त हे। सफ्कृत में इसका अथ 
समादित शब्द से किया जा सकता द्वे । इन सब प्रसगां म॑ इसका जय 
वसान हॉकर! किया जा सकता है। 
कणहूलड (४५) --महिमासाहि ने अपने विपय मे कहा है. 
*अड्जनइ मान हुव॒ठ एवलड घरि बइठा छह्ता कणहुलउ” 
इससे अयुमान किया जा सकता है दि इसका अथ भोजनादि से है । 
इम्मीर क॑ सामन्तों के विषय में कवि ने कहां है -- 
त॑ नवि कीणद करइ जुद्दार घरि ब६ठा खाइ भझर (२२) । 
यहाँ मण्डार से मतलब सम्मबत आन भठार का होगा, और यहा मथ 
शायद कणहल॒क से अमिप्रत है । 
नवलस्ति - यह शाद चउपड़ ५ और १७० में है। रणयम्मार हुग 
की चढ़ाई में यह पहला दरयाजा है । इसी के पास जुमरतखां मारा गया । 
इप ऊपर ढा» माताप्रसाद के नौलखो शाद के अथों का विचचन कर 
चुके हैं। 
हेडाउ ( ६८ ) इस शब्द पर भा इम ऊपर छठ विदयार कर चुके हैं । 
भमा और उदाइरण अपेक्षित हैं | 
घीटी ( “७, ७३ )--यह निश्चित दे कि इसका अथ यीढ़ी नहीं है । 


प्रसय से छूटनाया घरना अब हॉ सकता हू । काइड्दे प्र4'ध मे वाटी शद 
प्रयुक्त है । 


( ७४ ) 


डीलइ ( ९६ ) डीलज ( १०० » डील ( १९० ) :--ठीछ का 
अर्थ शरीर दे । ठीलइ छाय के अर्थ में प्रयुक्त है। दीलज-डील ही 

धइवड़ ( १३५ ) # ध्यजपट 

हम्मीर सम्बन्धी अन्य साहित्य और प्राचीन उल्लेख 

इम्मीर विपयफ साहित्य हम्मीरमद्राक्ाव्य और हम्मीरायण तक ही 
सीमित नहीं है। हम्मीर का जीवनोत्सर्ग एड महान्‌ आदर्श के अनुसरण 
में हुआ था | जब कनी ऐसे अवसर उपस्यित हुए, जनता उसे याद करने 
से न भूली | रणमद्ध छन्द्‌ में एक राठौर बीर के युद्ध का उीतंन है । झिन्‍्तु 
कवि श्रीवर काव्य के आरम्म में ही हम्मीर का स्मरण करता है। रणमद्ध 
उपमेय तो हम्मीर उपमान दे,--- 

हम्मीरेण त्वरित चरितं सरताण फोज सहरणम | 
कुछ इृदानीमेक्रो वरत्रीरस्त्वेव रणमठ ॥ ३॥ 

( हम्मीर ने भीघ्र द्वी सुल्तान को फोज का सद्दार क्लिया। अब वही 
अफ्ेला श्रेप्ट वीर रणमद्ध करता दे । ) 

अचलदास खीचीरी बचनिका का रचयिता शिवदास तो हम्मीर को 
भूल पाता ही नहीं । जब हुअगशाह की फौज चलती है तो लोग पूछते 
हैं कि “बादशाह किसके विरुद्ध बढ् रहा है । भव तो सोम सातल कान्दडदे 
नहीं हैं । दृठीला राव हम्मीर भी मध्त हो चुका है”? ( ९-४ )। अन्यत्र 
, इम्मीर की तरह अचलदास मी कलियुग को बदलने वाले और भादर्शपूर्त 
के लिए मरणोद्यत व्यक्ति के रूप में निदिष्ट हैँ। ( १४-१५ ) “सिंहासन 
पर बैठा अचलदास सातल सोम और हम्मीर से सी बढकर दिखाई पड़ता» 
था ( १० ८ )। अपनी रानियो के सामने जौहर के आदशश को उपस्थित 


( ४७४५ ) 


करता हुआ अचलेश्वर कहता है, “कल ही के दिन तो रणयम्मोर में राज 
इम्मीरदेव के घर में जौदर हुआ था | उन जौहरों म॑ जो हुआ वही तुम 
पूरी कर दिखाओे ( २१ ९ )।! काय के अत में मी फिर शिवदास ने 
इम्मीर की स्मरण किया दे | सातछ, सोम, इम्मीर भौर काइडंदे ने जिस 
तरद जौददर जलाया, उसी तरद्द रणक्षेत्र में पहुँचकर चौहान ( अचलंदास ) 
न॑ अपने भादिम कुलमाग को उज्ज्वल किया ( २७ )/॥ 

का“इड़ठे प्रबाध में पद्मनाम हम्मार का स्मरण फरना न भुला | जब 
अजछाउद्दीन की सेना गढरोव छोड़कर जाने छगी ता हम्मीर का पदातुगमन 
करन की इच्छा से वीर काइड्दे सी कद्दता है ] 


तठुक्त बीनबूँ आदि योगिनी, पाछा कटक आणि तूं सनी । 
हमीररायनी परि आदुरू, माम भद्यारड उपरि करठ॥ 


बणनों में प्राकृत पेहलम्‌ के इम्मीर और जाजा विषयक पद्म सी पढे 
नाय है | इनक विषय में डा० माताप्रसाद गुप्त ने छिखा है, इन छदोँ 
में वाघ्तविक ऐतिहासिक्ता नहों मिलती है! उदाहरणाथ एक छन्द म॑ 
कहा गया है कि हम्मीर ने खुरासान की विजय की था, जिसर्म उसने खुरां 
सान के शासक से ओछ ( जमानत ) म॑ उसके क्रिसी आमीय को छे लिया 
था | क्रिठु म्मीर का उरासान पर आक्रमण करना ही इतिहास सम्मत 
नहीं 9 ! फितु वया वास्तव म॑ इस उदाइरणाय प्रस्तुत पद्म में खुरासान 
को विज्ञय का वणन है पद्म यह है -- 
टोछ़ा मारिय ढिफ़ी मद सुन्छिय मेच्छ सरीर। 
पुर जज्ला मतित्रर चलिय बोर हम्मीर। 
चलिभ वोर दम्मीर पाअ सर भेइणि कपइ | 
दिगमसणद अधघार यूलि सूद रह सपिम 


5 
८] 

ण्भोर 

नी 


दिगमगणह अधथार भाण प्ररासाणर औओडजा। 
दरमरि ठमसि विपक्ख मारभ टिल्ली मई ढोकछा ॥ 
यहां पांचवी पंक्ति में उरामाण'! अच्द को देखते ही, यढ़ परिणाम 
पृनकालना ठीक न था छि ऊधि के मतानुसार हम्मीर ने रुरामान धर विजय 
प्राप्त की थी और उस देश के शासक को ओोलछ में ले आबया। यहां 
प्रसंग दिल्ली या दिल्‍ली राज्य पर आक्रमण का है, सुरासान पर छिसी 
चढाई का नहीं | इसलिए देखने की आवश्यक्रना तो यह थी कि न्यरामान 
का कोई दूसरा अथ हू या नहीं । टिंगलकोप को आप उठाजर देखते या 
किसी दद्ध चारण को पूछते तो आपको ज्ञात होता कि यहा खुरामान शच्च 
मुसलमान के अथ में प्रयुक्त ह। कविराजा मुरारिदान ने मुमछमान दाब्द क्के 
व्ये पर्यायवाची बब्द्‌ दिए हैं.-- 


श पक 


रोद खद खदडो तुरक़् मीर मेछ कछमाण। 
मुगल असुर वीवा मिर्या रोजायत खुरसाण ॥ ०७३ ॥ 
कछम जबन तणमीट (कट) उरासान अर खान, 
चगथा आमुर ( फेर चवब मानहु ) सूसलूूमान ॥०७४ ॥ 
पृथ्वीराज के प्रसिद्ध पत्र में मी खुरसाण इसी अथ में प्रयुक्त है'-- 
वर रही, रहसी घर॒म ख्वप्‌ जानी रुर॒साण । 
अमर विसम्मर ऊपर्रा, राखो नदचों राण || 
पद्म के प्रसंग और डिगलकोय के इस अवतरण से स्पष्ट हे कि खिर- 
साण' का अय॑ दिद्लो का कोड मुसलमान ही हो सकता है । इसके खुरासान 
सर पहुँचने की आवश्यकता नहीं हे । 
हम्मीर के विषय के कुछ अन्य पद्य भी पंड्रल्मू में हे | एक में 


कक 


हु 
हे 
घध 


( ७७ ) 


हम्पीर अपनी प्रेयसी से म्लेच्छों के विरुद्ध रणाहुण में जान की अनुमति 
चाहता है। दूसरे में म्लेछों के विरुद्ध इम्मीर क प्रयाण का बणन दै। 
लासरा पद्य जज्जल विषयक है। एक पद म॑ दमस्मीर का मलय, चोलपत्ति, 
गुजर मालब और खुरसाण पर विजय का वणन दै। यद खुरसाण भी 
भारत देशीय कोइ मुसलमान राजा है। छठ पथ में सेना क॑ प्रयाण का 
वहुत ह्वी मजाब वणन है। सातवें प्य म बीमत्स रणछ्यलछी में विचरते हुए 
द्मस्मार का वणन है। 

इन पय्यों में पर्याप्त भतिरक्षना दे । किःतु इस अतिरक्ना ये आधार 
पर मके समय पर कुछ कद्दना असम्मत है। इतिहास में एसे उदादरणा फी 
कमी नहीं है जब कवि समसामयिक होत हुए भी अतिर॒जना करता है। 
वाकपति का 'गौडवद्दो ऐसी ही कृति है। नरवमन्‌ द्वारा छक्ष्मममन करी 
विजय का वणन रघुवश के द्ग्विजय की याद दिछाता है। गौड, चोड़ 
बग क्षण गूनर, सलय, चोछ, पाश्त्य कीर, मोदादि की भर्ती जिस 
भासानी से द्वोती है धद्द अनेक शिलाहेसों म॑ दशनीय दे । मापा की 


इंड्टि से प्राइनमैक्लम्‌ के पद्मों को शायद सन्‌ १४०० क मासपास रखना 
ठाकडा । 


+ 


झाइ धर का हम्मीरबिषययक उल्लेस और बणन मी पर्याप्त आधोन 
हैं। प्रव के भारस्म म॑ ही अपने वश के बणन क॑ प्रसह म॑ शाह घर 
ने लिखा है कि पहले द्ाषम्मरी ( सॉमर ) देश मे श्रीमान्‌ इम्मीर 
राजा चाहुवाण वश म॑ उसन्‍न हुआ, वह शौय में अउन के समान स्यात 


यथा। परोपक्ार के ब्यसन म॑ निष्ठ पुरादर के गुरु ( श्रृदप्पति ) के 
समान, राधवंदेव नाम का द्विजभ्रे८ उसके सम्यों में मुए्य था” । शाहघर 


( 5८ ) 


न के, 4 ँ कर ४ व जा 
अस राधयडेध मो पीध थां। शोर लिये सिद्ान णो। संगनशब्टसरि ने भा 
धहसापा-कियक्आदों जौर छाग्विड-प्रामाशिशमेंस्् कहा £. दसके 
लिए उसके पीधष के हद य में मान होना रेधभादिक ही है । स्वयं 


ही नयचस्र के उलेख से यह सी सम्मायना होती ह कि दस्मीर डी शमा 
में अनेह पश्मापाकमिरों अिययों शा सम्श्ल था मिनों शह्य आधनंटज 
था। पदेनि शा १४७७ था हकाछ भी हृम्भीरपरद _ । रवि आश्ान है ३ 
हम्मीर थी सेनाऊे प्रयाण को उहिए बर वह छहया है, थी चक्र ईसप्यार | ) 

चंनी ( चूया ) फे बिरह घ्वर में सू झामर मय हो। में ऋमाड न 


चित न हो। यह रात्रि नही #। दृस्मीर शय के घोषों छी ८ 
विदीण भूमि छी घृछि के न्‍्यूहों से यह दिन में ही अन्गपार हो गया है 7 


के 


हम्मीर-विपयक अन्य प्राधीन रचदा विधापतति छी पुर ट्ट 
राजस्थान से बहुत दूर रहने पर भी झूथि को हम्मोर बिपयके खतेक 


हटा 


हरि र। 
रथ 


घात थे। उसझा अदीन अखाउट्रीन और मदिमामाह सुह्म्मदशाह 


“२ 


षु 
अछाठद्दीन भीर हम्मीर फे सन्देश बौर ग्रतिमन्देश भी दर्तिदास मम्मत 
सथ्य हैं। मन्त्रियों के नाम रायमल भौर रामपाल है को रणमर कौर 
रतिपाल के विद्धान स्वत्प से प्रतीत होते है। छाज्मटेव ( ऊाजा ) 
भादि योद्ाओं और महिमासाहि के अन्त तक हम्मीर का साथ ठेने की 
कया भी पुत्प-परीक्षा में है। क्न्तु जाजा के लिये इसमें योध दब्द 
प्रयुक्त होने से यह अनुमान करना कि जाजा किसी उच्चपद पर प्रतिप्यित 
न था छछ विशेष सकनुमत प्रतीव नहीं होता। योद्धा होना तो उस 
से उच्च पदस्थ राजपूत के छिए भूषण है, दुषण नहीं । जोधपुर के 


च् 


राज्य के संघ्यापफ का नाम केवल जोघा नात्र था । 


( ४५६ ) 


मह और सेम के फरवित्तों में तो जाजाफ़ा इतना महत्त है 
कि हम्मीर मुहम्मदशाद से कहता है कि जब तक रणथमोर को गढ़ 
जांजा बढ़गूज़र और उसका वधु बीरम रहेंगे तव तक बह उसफो 
त्याग न करेगा । खेम के ११ वे कवित्त में बह बढ राउत' है, और ऐसा 
दही निदृश सम्मबत मल्ल के प्रुटित कवित्त में भी रहा होगा | 
पुष्य परीक्षा में जौहर का मी पणन है। क्रितु कथा इतनी समिप्त 
डद्वैफि उसमें हम्मीर विषयक् बहुत-सी दातें छुट गइ हैं। लेखक का 
रूध्य केवछ हम्मीर फी दयावीरता सिद्ध फरना था। इसके लिए जितनी 
सामप्री उस प्रयुक्त की है वह पयाप्त है । 
इससे भ्रिम कृति इहम्मीर इृठाले के कवित्त हैं जिनकी मूँथड़ा राजस्प 
ने सबत्‌ १७९८ में देदशनोक में नकूठ फ्री । कता “कविमल (छवित्त ३६) 
या कवि माल ( फवित्त ५) दे और इस छोटी सी २१ छवित्ता का शृति 
में बीर रस की भछी परिपुष्टि हुई दू। पहले कवित्त म॑ महिमा 
आुगल' शरण करी प्राथना फरता दै। जाजा और पीरम के महत्त्त को 
अदर्शित करते हुए द्वितीय कवित्त में दम्मीर को उक्ति हम अभी दे 
चुके है। तीसरे फपितत में बादशाह की ओर से राजकुमारी के मुसान से 
विवाह, धार बार नतकियां के समप्रण और हाभी थोड़ों और द्रव्य आदि 
ढी मांग दे। चौथे फवित्त में इम्मीर झा दपपूर्ण उत्तर दै। उसड़ी 
माँग अठ्ठाउद्दीन से भो बढ़कर दे। वह गजनी माँगवा है उसके भाई 
अछीखान ( उट्यस्तां ) से भाप कटवाना चाइता है, उससे मरहठी नारो 
माँगता है; और यह भी चाहता दे दि थादगाह अनेझ अन्य बादशाह 
के साथ आर उसझी सेवा करे । पॉँचने कवित्त में अश्यठद्दीन का दत 


( ८० ) 


हआ५० 


दोनों सेनाओं की झक्ति की तुलना करता हुआ सुल्तान को बाज से 
और हम्मीर को चिढ़िया से उपभित झररतांहै। छठे कवित्त में हम्मीर 
का उत्तर है, 'जो में बादशाह के सामने सिर मुझ्कगा, तो सगे आकाश 
मे न उदित होगा, यदि में दण्ड (कर ) देगा तो हरिद्दर ब्रह्म और सुझृत 
स्व वियष्ट होंगे। में पुत्री को डेने की कह तो जीम के टुम्डे-टुकडे 
हो जायेंगे में बादशाह से आाकर मिला तो पृथ्वी डूब जायगी । उत्तर 
में फिर दूत सातवें कवित्त में अलाटद्वीन की सामर्थ्य छा बखान करता है । 
उत्तर में इम्मीर आठवें कवित्त में कहता है, “तू इसमो ठेवगिरि मत 
सममक । यह यादव राजा नहीं है | त्‌ इसको चित्तीौड़ मत समझ । यह 
कर्ण चालठक्य नहीं हैं। इसको ग्रुजरान मत समक्त जिसे करोड़ों छल 
करके लियाहै। भरे, अलाउद्दीन में इम्मीर हू जो इस क्षेत्र का खरा 
भऔर रक्षक कपाट है । अब रणथसोर का रोध करने पर तेरे सत्त्व का 
पता लगेगा |? 

उत्तर में नवम कवित्त में दूत बताना हे कि रणमल, बादशाह से 
जा मभिलेसा, वीरम्म घर का भेद ठेगा, राजा छादहडंदे असी उसके विरुद्ध 
है, प्रथ्वीराज अलाउह्दीन से जा मिला है"। जिन भत्योंसे यह 
भरोसा था कि वे युद्ध में साथ देंगे बेते। छन्नु से जा मिले हं। किन्तु 
इससे हम्मीर विचलित नदी होता। वह कदता है, “चाहे पीथल मिले, 





१ डा० माताप्रसाद शुत्त ने कवित्त का अर्थ सर्वथा भूतार्यक किया है जो 
ठीक नहीं दै | दूत “मिले” धातु से रणमल और चीरम के लिए भविष्य की 
सम्मावना का द्रोतन करता है। छाहडढे विरुद्ध ६ अमेछ ) हो गया है 
और पृथ्वीराज बादशाह से जा मिला है । 


हमें 


( ८१ ) 


चाहे श्रतापसी, चाहे कुछ माग को छजा कर, दूसरे ठाइर चदू, सुथ और 
भा चाहे क्ताविधि आदि भी अहाउद्दीन सेजा मिले तो भी यह उससे 

। संधि न करेगा। श्यारहवें कवित्त में द्गूदिगःत से आई मुसप्तमात्र 
सेना और हम्मीर के अस-न होकर उसका सामना करने का वणन हैं। 
यारहवें ऋषित्त में उड्ाणसिंदह के हाथ नतकी घारू की सृत्यु का उल्लेख 
है। तरहंथें फबित्त म॑मोमूहाह ( अहम्मदशाह ) इम्मीर से बीड़ा 
रैकर अछाउद्दीन का छत काठ ढालता है । 

चौनदर्ये कवित्त में यह वर्णित है कि आर छाख औषधियों के चुश 

(प्राउडर ) को प्रयुक्त कर अछावटीन ने जब नाल ( तोप १ ) चलाई तो 
रणयस की दीवार एक भोर से टूट गई। फिर भी ( कवित्त १४ ) हम्मीर 
 दतगिरि के राजा की तरद कायर होकर किला ने छोड़ा । उसने बत्ती 
मुपलमान सना पर अच्छी चोट का । 

'राज पलट जाता है, दिन पलट जाते हैं. किठ्ठ बढ़े आंदमियों के 
बचन नहीं पछटते यदद कहते हुए हम्मीर ने जाता से चछे जाने को कहा । 
बढ़ तो परदेसी पाहुना था?। किन्तु जाजा ने ऐसे भाचार कौ दोगली सतान 
के छिए द्वो उपयुक्त बताकर गढ़ छोड़ने से इन्कार कर दिया (दोहा १ ३)। 
और अलाउद्दीन को सेना पर आक्मण कर घोर युद्ध करता हुमा काम भाया। 
(४वित्त १६ १७) भागे के दो कवित्तों में युद्ध का बणा है। मीर भी आय 
)सामिमक्ता के साथ युद्ध म॑ं काम भाएं। (१८ १६ ) श्रावण की पचगी, 
शनिवार के दिन सम्बत ' मगणमे” स॑ हम्मीर युद्ध करता हुआ काम गाया ! 
रणमछ शग्मु से जा मिछा (२० ) । बारह वर्ष तक युद्ध चला। अलाउद्दीन 
के शारह छाख सैनिकों में छे कंबछ एक लाख बच ( कदित २१ )+ 


( ८२ ) 


इतिहास की दृष्टि से इस कृति का कुछ महत्त्व है । महिमासाहि का 
शरण में आना, धारू की उद्ानसिह के हाथ सत्यु, हम्मीर भौर भलाठद्वीन 
के दूत का कथोपकथन, रणमछ का विश्वासधातादि ऐसी सामग्री है जो 
अन्यत्र भी मिलती हैं | विशेष ध्यान ठेने योग्य वातों में जाजा का महत्व 
है। हम्मीर को उस पर बढ़ा भरोसा है। जाति से इन कबवित्तो के 
अनुसार चह वडढ्यूजर है (कवित्त ३) दृहे ९ मे वह “परदेसी 
पांइणो? के रूप में अभिद्वित है ( पृ० ४९, दूहा ९ ) ; किन्तु वह हम्मीर 
का विश्वस्त 'स्वासिधर्मीी सेवक है । ( १६ ) उसके पिता का नाम बैंजल है 
( १७ ) भौर उसके एवं राव के मरने पर ह्वी गढ का पतन होता है। 
कवित्त में जाजा को 'बढ़गूजर', इम्मीरायण में 'ढिवडा”, हम्मीर मद्दाकाव्य 
में ध्वाइमान! भौर भाट खेम की कृति सें फिर वड्यूजर के रूप में ठेखकर 
जाजा की जाति को निश्चित करना कठिन पढ़ता है । किन्तु इनमे सबसे 
प्राचीन कृति हम्मीर मद्दाकाब्य है ; भौर उसीका कथन सम्मवतः सबसे 
अधिक विश्वस्त है* । युद्ध को वारद वर्ष तक चलाना (२१) अशुद्ध है । 
इम्मीर के स्व प्रयाण के लिए श्रावण मास, पतश्चमी तिथि और शनिवार 
ठीक दो सकते हैं! किन्तु 'ठपीछर अगणमै” अश्ुद्ध है (२०)। नवें 
कवित्त का प्रथ्वीराज इम्मीर महाकाव्य के भोजदेव का भाई हो तो हम्मीर- 


भद्दाकाव्य की सोज की प्रतिशोध कथा कल्पित नहीं है|? छितिपति 
छाइडंढेव और चन्द्सूर के विपय में कुछ और शोव की आवश्यकता है । 
भाट खेम की रचना “राजा हम्मीरंदे कवित्तत ( प्ू० ६०-६६ ) की - 
१. इसी प्रस्तावना में ऊपर हसारा जाजा-विपयक विमशों पढे । 


डा० माताप्रसाद गुप्त कथा को कल्पित मानते हैं ( देखें हिन्दुस्तानी 
१ ९६ | 9 पु० ६-७ ) 





( ८३ ) 


प्रति का छेखन-काल सवत्‌ १७०६ है। इसलिए कवित्त की रचना इस 
सचत्‌ से परतर नहीं हो सकती | 
इसके प्रथम कवित्त में मयोलू की शरणागतति और दूसरे म॑ शरण 
प्रदान का वर्णन है। इसके बाद अलाउद्वान के दृत मोलण और दभ्मीर का 
चा्तांछाप है। इसमें मोलण मलाउद्दीन फी सामथ्य का बखान करता है । 
इम्मीर उससे गजनी, उछगखा, नसरतखाँ; मरहठी नारी, ठट्ठा, तिलग 
आदि का साँग करता है। (३७) उसके बाद अछाउद्दीन के घेरे ( ५ ) 
उड्ानसिद के हाथ धाहू की मृत्यु (११) अछाउद्दीन के छत्र कटने ५ १३ 
१४ ) इसके बाद भौर युद्ध के आरम्म दोने का वणन है। साथ ही गद्य 


. भाग से यह सूचना मा है, “जाजा बढ़गूजर प्राहुणा होकर आया था। 


पु 


ता 


राजा हमीर ने उसे मपनी बेटी देबलंदे विवाही थी। वह भोड़ बाय ही 
काम भाया। राणी देवछदे ताछाव मे डूबकर मर गई। कितु फवित्त में 
फिर बद्दी फ्यानक चालू रदरर्दी है. | दम्मीर जाजा को परदेसी पाहुणा कद्दते 
हुए जाने क लिए कहता टै, कितु जाजा इकार फरता है ( दृहा २ )। 
पन्द्रईव कवित्त में हस्मीर कददता दे कि चाहे राणा रायपाछ, चाहे बाहढ, 
भोजदेव, राबतमोज रतौ ( रतिपाछ ), वीरमंदे, रावत जाजा, बन्दुसूर 
और सभी देवी देवता मी शनु से मिल जाएँ तो भा वद अपने वचन का 
त्याग ने करंगा (१७) । उसके बाद उसने अपूव युद्ध किया । सम्बत १३५३, 
भाष सुद्दी एकादशी भगल के दिन अछाठद्ीन ने रणथम्मोर छिया और, 
मध्याह के समय इम्मीर ने अपना सिर सतप्रोछ दरवाजे पर महादेव को 
चढ़ाया ) 

इन कवितों का सवतात्र सूत्य विशेष नहीं दे 'मारखेम की कृति भी 


( ८४ ) 


हम उन्हें कट यो ने कह इसमें भी हमें सन्देह टू, सर्योक्ति यह प्रायः 

रणबंभोर र राणे हमीर हठाल रा सवित्त' का बाबदासुथाद या भावासुवाद 

मात्र है | रहीं कहीं मज्ठ की कृति अ्टित या अस्पपष्ट है। उसी प्रति और 
समम्त भें यह रचना अवश्य सहायक है । दोनों काव्यों के पहटे दो कविता 


ं 
कुछ शब्द भेद होने पर भी वास्‍्तय में एक ही हैं। म़ के तीसरे झपिन 


पट 


भने पाँच बना दिया है। चौथे कबयित्त के सवान पर सेम 


4॥/ 


के आाठव कवित्त ८ैं। डिन्‍्तु छुछ नाम मसल के ऊवित्त से अधिन्‍ झुद है । 
भलाखान से उलछयों नाम उठ्यखान हे अभि सन्निक्ट दै। साथ दों 
नुसरत्ो थटा! और “तिलंगो के नाम बड़ा दिए गए दे | सोम ब्य सापर्शें 
कवित्त मट के पौँचवें फवित्त का, और नया कवित्त मठ के ग्यारहयें ऋषित्त झा 
और दसवों वित्त मर के आउवे ऊदित्तजा म्पान्तर है। मह का बारह 
कवित्त सेमका ग्यारहवों है । यारहवें कवित्त में म> के कित ही सामान्य 
छाया ही आ सक्री है। सेम का बारहवाँ पद्म प्रायः नवीन है; झिन्‍्तु 
चौदहर्वा पद्म फिर मक् के पन्द्रहें पद्म का स्पान्तर है। "यान! सम माट 
को या तो निजी ऋृति दे या इसे किसी अन्य भाट ने जोड़ । छाजा 

बउगूज़र होने में ही हमें अत्यधिऊ सम्देह है उसे टेवलदेवी का पति 
बनाकर वो सेम ने कल्यना की परकाप्ठा कर डाली हूं। हम्मीर मदाकाव्य 
का कथन तो इसका विरुद्ध टे हो - यह अन्य प्राचीन और नवीनकृतियों से 
सी असमयित है। खेम का पन्द्रहवों पद्य महल के नहें पद्म का रुपानतर है; 
किन्तु कुछ फेरफार सहित | इसका बाहट मल्ऊ का छाइट हे । रायपाल, 
ओजदेव और राउत जाजा आदि के नाम इसमें अधिक हैं । 

खेम का सोलहवा पद्म उसकी कृति है। रणथमोर के पतन का 


मं + 
गे 


'( ८४६ ) 


“समय मी उसका निजी ही नहीं, सवंधा अग॒द्ध भी दे । दम्मीर क रणथमोर 
के दरवाजे पर आकर 'कपल-पूजा/ की कथा अब भी प्रसिद्ध है । प्राचीन 
पारम्परिक कथा से हसका विरोध है । 

नंणमी ने गढ़ के पतन फी दो निधियाँ दी हैं, सम्बत्‌ १३५२ श्रावण 
अदी ५( मैणसी क्री झ्यान, भाग १, ४० १६० ) और दूसरी सबत्‌ 
१३५८ ( भाग दुसरा, एू० ४८३ )। इनर्म दूसरा सबते ठीक है । 

महशहूत 'हम्मीर राखे को दो प्रतियाँ श्री भगरचादजी नाइटा 
बे प्प्रह में हैँ और घुछ प्रतियाँ आयन मी हैं। “मापा डिगल से 
प्रमावित राजस्पानी दे / इस कृति को घुछ उच्टेय विशेषवाए निम्न- 
छिखित है । 

(१ ) मद्दिमासाहि फ़ो अछाठद्दीन की छिसी बेगम से भपुबित 
सम्ब"्ध क॑ कारण निकाछा जाता दै। ग्रामझ बादशाह की सेवा र्स 
रहता है । 

(३ ) छाणगढ़ फा रणघीर हम्मीर फी सहायता करता है। हसलछिएत 
रणपामोर को ऐेने से पहले बादशाह दुणगढ़ लेता है । 

(३ ) नतडी को ग्रामर गिराता दे । 

(४ ) गुजन फोठारी क॑ मिल चाये से अछाउद्ोन को शात होता दै 
डिदुग म धाय नहीं है । 

(५ ) यादशाएं सेनुष्थ जाइर संगवान शिव का पूचन बर समुर 
मे कूद रू अपने ध्रार्णा का त्याग करता है । 

दम कथा में कयना अधिछ भौर एमिदापिह सथ्य रूम है । 

जोघताज कुल इम्मीर राखों प्रद्मदिव रचना है। द्सक बारे में 


( ८६ ) 


इतना द्वी कहना पर्याप्त है कि यह प्रायः महेश के हम्मीर-रासों का रूपान्तर 
है। हसी प्रकार चन्द्रशेखर वाजपेयी का 'हम्मीर ह5, भी प्रकाशित हे! 
इतिहास की दृष्टि से इसका महरव सी विशेष नहीं है । 

ग्वाल कविका हम्मीर हठ सं० १८०३ की कृति है | यह चन्द्र- 
ओेखर के “हम्मीर-हठ' से बहुत कुछ मिलती-ज़ुलती है ।* 

“साण्डठ की हम्मीरायण के अतिरिक्त एक 'वृहद हम्मीरायण मी 
जिसका सम्पादन श्री अगरचन्द नाहटा कर रहे हँ। श्री नाहटा की सूचना 
के अनुसार 'हम्मीरायण की दो प्रतियो में से एक प्रति तो पूर्ण हे और 
दूसरी प्रति में केवल २४८ पद्म हैँ, जबकि पूरी प्रति में अन्तिम पद्म सख्या 
१३७३ है। ऐसा प्रतीत होता कि अधूरी प्रति इस पूर्ण प्रति से ल 
की जा रही थी जो पूरी नहीं हुई ।” सूछ प्रति सं० १७८४ की है । भाषा 
हिन्दी है, भौर किसी अंश तक जान की सापा से मिलती है । 

कविता का आरम्म सरस्वती, गजानन, चतुभुज आदि को प्रणाम कर 
किया गया है| लक्ष्य वही है जो किसी वीर॒गाया का होना चाहिए-- 

सावत रूप हमीर की, सांवत सुण है बात । 
सूरापण हुवे चौगनो, सूरा सदा सुद्दात ॥ 

प्रति के अन्त में सेना की सख्या है। “अन्तेवरीञग, निवान, रतन, 
मुकुटबन्ब राजा, सोना रुपा का आागर, पट्टण, बूल के गढ़, रल आदि की 
भी सख्याएँ हैँ जो अतिशयोक्ति पूर्ण हैं | 

इस अथ की समीक्षा इस ययासक्य अन्यन्र करेंगे | 





१ ठेखें श्री विज्धनाथप्रसाद मिश्र---“खाक् कृषि, वीरेन्‍्द्र वर्मा विशेषाक 
इ्ििन्दी अचुणीलन, पू० २३३ 
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राजस्थान पुरातत्व माँ दर स० ४९०२ पर एक ग्राथ का भारम्म 
अश्रागमैसाय नम हमीराइन छीपते शर्ब्दा से होता दे। कि्ठु इसका भारभ 
गणशब-दन है । उसके बाद सरस्वती की आराधना कवित्त है, जिसमें कृति 
का नाम “हमीररासो' है । मातम कव्ित्त में; जिसकी सख्या २८५ है, 
फिर पुष्तक हमीराइन' अ्रथ के नाम से निदिष्ट है। समरत प्रथ देखने पर 
कुछ निश्चित रूप से छिखना सम्भव है। भारम्म दूसरी इमीरायण से कुछ 
मभिन है । 
भागरे के श्री उदयशद्वर शास्त्रा के पास एक हृति है जिसका नाम 
“पातसाह भलावदीन चहुवांन हमीर की वचनका भट्ट मोहिछ चुत है ।”? 
कि-तु एृति के आदर कवि का नाम मल्ल दे जो हम्मीर क फवित्तों के 
कर्ता मर से भिन तया पयाप्त अर्दाचीन है। 
इस प्रय का आरम्म गणपति का स्तुति सेटै | रणथम्मोर के दुग का 
मी अच्छा धणन है ( ७ १४ ) | इसके याद बचनिका म॑ हम्मीर विपयक 
एक विचित्र कया है | हम्मीर पादशाद का 'राजपृत” है, कि-तु उसे पूरे हाथ 
से सझाम न कर एक अगुली दिखाता है| इमलिए उस छोग बॉका इमौर 
कहते थे । 
इस बैर का फारण बताने के लिए कवि ने सुस्तान के पूजज'म छी बारी 
दो है। सोमनाथ पट्ठण में दो अनाथ ब्राह्मण बाछकों ने जिनके नाम अजैया 
और फनैया थे, चारह वर्ष तक बिना फिसी उत्ति के गौए 'बराइ । फिर 
बारद धप उद्दोनि तीययागा की और अनेक तौ्ों से सामनाथ पर चढ़ाने 
कै लिए जछ ग्रहण किया। किसु टिव ये पण्डा भेजकर कहलाया कि यदि 
व उस पर चछ चड़ारयेगे तो मन्दिर गिर पढ़ेगा और विवलिय भान होगा। 


इससे दुःखी होकर दोनों फाशी गए और काजी-करोत लेकर उन्होंने प्राण 
छोड़ें । अन्तिम समय में अलेया ने बादशाह बनकर ग्रोवध और रसूति 
के भट्ट की प्रार्थना की और कनेंया ने उनकी रक्षा के लिए द्याममिह 
सोनिंगरा के घर में भवतार की | 

भागे की कथा मुझे प्राप्त नहीं है । किन्तु इतने से द्वी अनुमान लगाया 
जा सकता है कि इस अथ में विशेष ऐतिहासिकता नहीं है | यह केवल जन 
मनोरज्ञन के लिए घड़ी हुई बात है जिसके तत्त्व अनेक स्थलों से सगृहीत है। 

संस्कृत काव्यों में 'हम्मीर महाकाव्य' के अतिरिक्त सुजन चरित 
में हम्मीर की कथा है। वह जेंन्नसिह् का पुत्र ( ११-७ ) और त्रिविध 
वीर था ( ११-८ )। आसमुद्रान्त भूमि को विजित कर उसने तुरु'क्ों पर 
भाक्रमण किया और आसानी से दिल्ली जीत छी ( ११-१५-१६ )। 
चम्बल में स्नान कर और म्त्युजजय मगवान्‌ शिव का अर्चेन कर उसने 
तुछादान दिया ( ११-४२-४६ )। छुभ मूहुत में उसने 'कोटिमख' यज्ञ 
का सारम्भ किया ( ११-५८ )। इस अवसर को उपयुक्त सममकर 
अलाउद्दीन रणथम्भोर के लिए रवाना हुआ ( ११-६४ )। उसका भाई 
उल्लखान भी ५०,००० सवारो सहित चला ( ११-६५ ), भौर जगरपुर 
मैं उसने ढेरे डाले । हम्मीर के सेनापति रण ( रंग ) मल्ल ने उल्हखान 
को हराया ( ११-६% ) इससे कुद्ध होकर अलाउद्दीन ने रणयम्मोर को जा 
घेरा ( ११-७१ )। हम्मीर कृत्य की समाप्ति पर रणथम्मोर वापस 
आया ( ११-७४ )। 

अछाउद्दीन का दूत सन्देश लेकर उसके पास पहुँचा ( १९२-३ ) | 
उसने कहा, बादशाह को राज्य करते सात चषे बीत चुके हैं । तुमने न कर 
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द्वारा भर न सेवा द्वारा उसे प्रसन्न किया दै । तुमने बादटाह का बिगाड़ 
झरने घाे महिमास।हि भांदि का अपना सेनापनि नियुक्त फ्रिया है। 
भौर कहने से क्या छाम ? ठुमने जगरा तह ड्रो दट़ा जहाँ उप्के भाई के 
सामन्‍्तों का निदश था। महिमासाहि भादि को पिंजरे थ॑ डालकर नज़र 
ऋरो । सात साछ का कर दो । अपने हाथी घादशाह को दो। सौ नतेकी 
भी अपण फरा | इतना करो से तुस्दारे प्रार्णा की रक्षा होगी और तुम्हारा 
राज्य समृद्ध होगा (१२८ २० ) 

हस्तार थे इसछा समुचित उत्तर दिया (१२-२३ ३८ )। किठठु 
धीरे धीरे दुग की भातरिक स्थिति फो हम्मीर ने विगढ़त देखा | उसकी 
बहुत ही सेन शत्रु छे छा पिछा। किसी न घन फे छोम ते ओर किसी ते 
मय हे मठाठद्ान फो नौडरी स्वीडार को । छह खिर निरोध फ्री यनणा 
से बाहर निफाऊ गए। एसी हिपति म॑ दम्मार ने युद्ध का ही निश्चय दिया 
(१२ ४० ४७ ) राणियों ने जौहर किया (१२ ७५० ) और इम्मीर ने 
अपूप सुद्ध ( १९०८ ७६ ) थुद्ध म॑ भराशायी होकर उसे अमुपम कीति 
रूपी नरीर ढी प्राप्ति की (१२ ७७) 

दस काब्य को रचयिता सतल्शसर कि अभरुदशर का समकासान यथा 
भौर उसने सुन हादा के घार दार दहन पर सुजन चरिस फा रचना 
थी थी। कांस्य मे एकाप घाव अतिरजउिशत है उदाएएण क॑ शिए्र इम्मीर ने 
झुमो दिस्छों पर अधिरार नहों छिया। दिउ भधिश्तर इसके छथन 
इतिहास सम्मत हैं । 

घुमलमानी माहित्प 
इम्मीर विपयर इसिशास का दुसरा पते झुमठमानी इमिदासडारों मे 


(० . 3) 


प्रस्तुत किया है। समसामयिक्र लेखक होने के कारण उनके कथन में 
पर्याप्त उत्य की मात्रा है । माना कि पूर्वाभ्ह बज उन्होंने अनेक बातें छिपारे 
हैं। किन्तु ऐसी वातें भी हमें उनसे प्राप्य हैं जिनके सम्यक्‌ ज्ञान के विना 
हम्मीर के जीवन को समझना कठिन है । 


अमीर खुसरो--दम सबसे पहले अमीर सुस्रो की रचनाओं को 
लेते है जिसके इतिहास ग्रन्थों की रचना सन्‌ १९९१ से १३२० के बीच 
में हुई है। दिवलरानी में ( जिसकी रचना सन्‌ १३१६ की है ) अमीर 
खुसरो ने लिखा है :--* 

“ठेहली की चिजय के उपरान्त जब सिन्ध और पहाडों तथा द्रियाओं 
के प्रदेश सुल्तान के अधीन हो गए तो उसने निइचय क्या कि गुजरात 
का राय भी उसके अधीन हो जाय । उसने उछुग्खाँ को भादेश दिया 
कि वह उस प्रदेश पर आक्रमण करें। उलुगखाने मुअज्म मायन की 
ओर रवाना हुआ | रणथम्बोर पर उसने बढ़ी तेजी से रक्तपान प्रारम्भ 
कर दिया | वहाँ का राव दमयाराय ( हम्मीरदेव ) राय पियारा के वंश 
से था। उस हजार सवार ठेहली से २ सप्ताह में वावा मारकर वहाँ पहुँचे 
थे। वहा की चहारदीवारी ३ फरसग* के घेरे में थी और पत्थर की बनी 
हुईं थी । ( ६४-६५ ) सुत्तान सी युद्ध के लिए वहा पहुँच , गया. किन्तु 
टछगर्खाँ को किले पर आक्रमण करने का आदेश देकर स्वयं चित्तौड़ पर 
अपना अविकार जमा लिया” | 
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अछाउद्दीन और इम्मीर के सघप का इससे अधिक विस्तृत विवरण 
खुसरो के श्रथ 'खजाइपुरुफुतृह! मै ट्रै जिसकी रचना उसने सन्‌ १३११-१२ 
में की । भाषा भत्यन्त भाकड्वारिक है । सुसरो ने लिखा है, 'जब भगवान्‌ 
के छाये का आसमानी चित्र रणथम्बोर पद्ाड़ी पर पहुँचा तब अद्यघिक 
ऊँचा किला, जिसकी भष्टालिकराएँ नथ्त्रा ने बात करती थीं घेर छिया 
गया। द्विदुओं पे किछे को दसों स्टारियों पर आग छग्ा दी; कितु 
भमी तऊ सुसछमानों के पास इस अग्नि को थुमाने के छिए कोइ सामप्री 
एकप्रित न हुई थी; पलों में भिट्ट मए भर कर परशेष* तैयार किया 
गया। झुछ अमागे नव मुसठमान जो कि इससे पूप मुगछ थे हि"दुर्भा पे 
मिछ गये थे । रजब से जीकाद ( माच में जुलाई ) तक विजयी संना किले 
को पेरे रही । छिएे से बाणों की वर्षा क॑ कारण पक्षी मी न ठड़ सकत थे । 
इस कारण शाहीपाज़ मा वहाँ तक न पहुँच सकत थे। किऐे में अफ़ाल पढ़ 
गया + एक दाना चावस् दो दाना सोना देकर मी प्राप्त नहीं द्वो सकता था। 
नथ रोज के पश्चात्‌ सय रणथम्पोर की पदाद़ियों पर तेशी से चमकने छगा । 
राय का समार में रक्षा का कोह भी स्थान न दिसाद पढ़ना भा । ठसी 
किए से आग चलया कर अपनी छियाँ को आग में जछवा दिया। 
हत्वश्याव्‌ अपने दो एक साचियों के साथ पाए तक पहुंचा कितु उसे सगा 
दिया गया। इस प्रकार सगल्यार 3 जीकाद ७०० द्विचरी ( १० 
ज़ुझाई, (३०१ ६०) का फिले पर घिजय प्राप्त हो गई । मायन जो 
इपसे पृ बुत भादाद था और कापिर का निबराध स्थान था सुसक्षमानों 
$ “ मिट्टा छा मचाने जो दिले छा टीवारों का के चाई के शरादर बनाया 
दागा था। इस पर भाग और पत्पर पेंक्रोडाली मशाएं रती जागी थीं। 
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उसने सोने की सू्तियाँ पत्थर से ठुड़वा डाली । मदर, क्रिका तथा मन्दिर 
तुड़वा डाले गये । लकड़ी के सम्मों को जलवा दिया गया। (३९६) सायन 
की नींच इस तरह खोद टाली गई कि सेनिक घन सम्पत्ति द्वारा मालामाल 
हो गये । मन्दिरों से आवाज थाने छगी कि शायद कोई अन्य सहसूद 
जीवित हो गया। दो पीतल की मूतिया जिनमें से प्रत्येक एक हजार मन 
के छगमग थी तुड़वा टाडी गटे बोर उनके टब्डढों जो छोगो को दे दिया 
गया कि वे ( ठेहली ) छीटकर उन्हें मस्जिद के द्वार पर फेंक दे । तत्पन्चात्‌ 
दो सेनाएं दो सरदारों की अधीनता से भेजी गई । पक्ष सेना का सरदार 
मलिक खुरम था ओर दूसरी सेना का सरदार महमूद सर जानदार था । 
३३ ) फायन से सागकर कुछ कापिर पहाड़ी के दायन में छिप गये थे । 
मलिक सुर्रेम सूचना पाते दी वहाँ पहुँच गया और अत्यविक्त छोगों को 
चन्दी चना लिया। असंख्य पश्मन भी प्राप्त हुए। मलिक दातों को लेम्र 
छुलान की सेवा में उपस्यित हुआ। सर जानदार ने चबर तथा झुंवारी 
नदी पार फरके मालवा की सीमा पर थावा मारा और वहाँ बहुन लूट मार 
की । सुल्तान ने फायन से प्रत्थान किया ।१ जछालद्वीन फे समय छे संघर्ष 
का कुछ वर्णन अमीर झुसरों के तुय्लक नामे में भी है। जिसका रचना 
काल सन्‌ १३९० है। खुसरोखान पर विजय के बाद तुग्रछकशाह के मापण - 
को खुनकर लोगों ने कहा, “हे अमीर, तू अपने शु्णों को दूसरों के नाम से 
क्यों ,बताता है। इम लोगो को तेरे विधय में पूर्ण जानकारी है, जिस 
समय बादशाह ( जछाल॒दीन खत्जी ) ने रणधम्बोर को घेर लिया और 
भपनी सेना के चारों ओर एक घेरा तैयार कर लिया तो ठस समय राय 
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रणथम्बोर की एड चुनी हुई सेना ने उस घेरे पर धावा योछ दिया। इससे 
आदशाह क्षी सेना म॑ कोछाहछ मच गया। उस समय बादशाह ने तुझे 
भी आरेश दिया और तू ने ही अपनी घपीरता तथा परिश्रम से आक्रमण 
कारियों को पराजित क्रिया। इस विजय के फ्लस्‍्वरूप बादशाह ने छुम्मे 
विशेष रूप से सम्मानित किया 7?* 

अमीर खसरों की रचनाओं में से उदन ऊपर के अवतरणा में हम्भौर 
विषयक अनेक तथ्य है। कितु ये पुस्तकें तलालीन मुत्तानों को प्रसन्न 
करते और उनसे धन बटोरने फे लिए लिखी गइ थीं | इसलिए इसमे एक 
भी कठु सत्य न आने पाया है। विवरण एकांगी है और इसे पर्याप्त साव 
धानी से प्रयुक्त न फरने पर बुद्ध असत्य के प्रचार की सम्भावना है । 

एसासी --एसामी ने 'फुतडूस्सछानीन'!ं की रचना सम १३०७० मैं 
की । उसके इतिहास में कई एसे तथ्य हैं जो अमीर उप्तरो और नयचाद 
की रचनाओं की अनुपूति करते €ेँ । 

सुत्तान जलालुद्दीन के बारे में उसने लिखा दै कि “सुल्तान ने शिकार 
के नियम से कायन की ओर प्रस्यान किया। मायन पहुँचकर सुतान के 
आदेशाउसार सेना ये किले को टुकड़े टुकड़े कर दिया । मन्दिरों का विष्वस 
तथा द्विदुओं का विनाश कर दिया | ”* 

अलादद्वीन के भाई उलुगरखां - शुजरात को विजय क॑ बाद वापस 
लौटती समय उलुणखों ने बलात सरदारों छठ में से सुलान का हिस्ता 
वसूल कर लिया। “कमीज़ी मुहम्मदशाई, कामरू यछचक्त तथा बके जो 
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भी 


( ६€ंए 2 


पहले मुय्छ थे, धन सम्पत्ति मागने पर उल्ग्रखोँ की इत्या करने पर कटि- 
बद्ध हो गए। उलग्रखाँ ठटम स्थान पर न था जहाँ वह सोया करता था | 
उन लोगो एक शस्ता का जो कि शिविर क्ले सामने था सिर काट लिया 
और उसे माले की नोंक पर चढाकर सेना में घुमावा । वलुग्खाँ नुपके से 
नुस्खों के पाम पहुँचा। सुमरतखाँ ने बिद्रोहियों पर आममण कर 
दिया । यलूचक् तथा चर्क मरणराय के पास माय गए । क्मीजी मुहम्मद 
शाह तथा कासद् रणथम्बोर के झछिले की ओर चल दिये [+-- 

“उलुय्खोँ ने मायन पर आक्मण किया | जब उल्गसों को शाव 
हुआ कि सुग्रलों ( मुसलमानों ) से दो व्यक्ति राय हमीर की शरण में 
पहुँच गए हैं तो उसने एक दूत राय के पास भेजा और डसे लिखा कि 
क्मीजी मुदृम्मदशाह तथा कामरू दो विद्रोही तेरी शरण में जा गए हैं । 
( २७०-२७१ ) तू हमारे दुब्मनों की हत्या कर दे अन्यथा बुद्ध के लिये 
तेयार हो जा | इहम्मीर ने अपने मन्त्रियों से परामर्ण क्या । उन्होंने उसे 
राय दी कि हर्मे युद्ध न करना चाहिए और उन दोनों को उनके सिपुर्द कर 
डेना चाहिए । इहम्मीर ने उत्तर दिया कि जो मेरी द्वरण में आ चुका है| 
में उसे किसी प्रकार द्वानि नहीं पहुँचा सकता चाहे प्रत्येक दिल्या से इस 
किले पर अधिकार जमाने के लिए तुर्क एकत्रित क्‍यों न हो जाये। राय 
हम्मीर ने डलुगखाँ को उत्तर लिख भेज्ञा कि “जो छोग मरी रण में आ 
गए हैं उन्हें में किसी प्रकार तुमको नहीं दे सकता | यदि तू युद्ध करना 
चाहता है तो में तैयार हूँ ।” उलग्रखाँ ने यह उत्तर पारर रणथम्बोर पर 
आक्रमण करके छिले के निकठ पढद्ठाड़ी के दामन मे शिविर लगा दिए | 
किन्तु उसने ठेखा कि किले तक पक्षी भी न पहुँच सकते थे। यह देख 


( ६७ ) 


कर ए्लगखोँ ने सुल्तान से सहायता करने की प्राथना की । 
( २७२ २७३ ) सुत्तान ने तुरत हम्मीर पर आक्रमण करने के छिए शहर 
के बाहर शिविर छगा दिए। दूसरे दिन बह तिछपट से कायन की भोर 
खाना द्वा गया । शादो सेना ने हम्मीर के किले व॑ निकट पहुँचकर छिले के 
चारों आर शिगिर छया दिए। रात दिन युद्ध होने छगा | प्रत्येक दिशा 
में ऊँच ऊँचे गरगच" तयार किए गए | शाही सेना जो भी युक्ति करती, 
राय उसके] काठ कर देता । यदि मुक ख़ाइयाँ को छकड़ा से पाट देते भे 
ता रात्रि मे हिट लकड़ी को जला देते थे। एक वृष तक छिछे को कीइ 
हानि ने पहुँच सरी । इसक उपरातत बादशाड़ ये एक एटी युक्ति फी 
जिसकी काट राय ने कर सक्रा । उसने आतेश दिया कि समस्त सैनिक 
चमड़े तया कपड़ों क॑ थेटे घना कर मिट्टी से मर दें और उन थे द्वारा 
खाइ का पाठ दें। इस प्रकार फ्िले पर आक्रमण करन लिए माग तेयार 
हो गया। दा तीन सप्ताह तक धोर युद्ध होता रहा। राय हम्मीर ने 
जौहर का आयोजन फिया। अपनी समए्त बहुमू-य वस्तुएँ जला डाली 
इसक उपरान्त सबसे विदा द्ोकर युद्ध के लिए निकला । पीराज़ा मुहम्मद 
शाह और कामछ मी युद्ध के लिए उसके साथ निकले । राय इम्मीर थुद्ध 
करता हुआ मारा गया? । 





१ “एक प्रकार का चलता फिरिता मचान जिस ऊँचा करके किले फी 
दौवार व यराबर कर दिया जाता था और किले पर भाक्रमण करने में 
मुबिधा होती था । कमी कभी इस पर छत मो होती थी जिससे छले के 
भीतर से भाक्षमण करने बाल इदहें कोइ द्वानि न पहुचा सकें! ( खलछज़ी 
कालोन भारत छ० २ ) 

२ खलज्नी छाल्लीन मारत ए० १९६५ ६, १६८, २०० 


( ६८ ) 


ज्ञिआउदीन वरसी--जियाउद्ोन बरनी का जन्म सने १४८७ 
में हुआ। टसने तारोखें फोरोजणाही ऊफी समाप्ति सन्‌ १४०७ में करी 
में भो हम्भीर 


# 


सम्बन्धी अनेक उपयोगी सूचनाएं 6। उनमे मे मुल्य ये हूँ 


5 


जब बसक्री आयु उऊए बंप को थरी। उसके उत्तिहा 


भय 


+ 
कक 


(१) सन ६८९ दिनरी (१२९० ई० ) में मुजतान जअखालुटीन ने 
रणवम्बोर चह्ाई की। - सकायन पेंच मर उसे अपने अधिकार मे छर 
लिया । वहाँ के मन्दिरों झा कलुपित कर टाछा। रणवम्बोर का राय. 
राजऊुमारों, सुऊुदर्मों तथा प्रनिष्ठित व्यक्तियों एप उनके परिवार सहित 
अपने हहिले में बन्द हो गया। सुजान को उच्छा थी कि रणबम्भोर 
पर अधिकार जमा लिया जाय । ब्लि को घेर लेने छा आदेश दे दिया 
गया। मगरबी" तेयार की गठँ। साप्ात एप गरगच लगाए गये। 
झिले पर अविझार जमाने वा प्रयक्ष आरम्म दो यया। अमी यह तेया- 
रियां हो रही थी कि सुल्तान कायन से सवार हो कर रणथम्बोर परुँचा। 
किले का निरीक्षण करके चिन्ता में पड़ गया] सायक्ञार फिर कायन 
लोट गया। दूसरे दिन राज्य के पदाधिझ्ारियों तथा सरदारों को छलबा 
भेजा। उनमे कहा कि भेरी इच्छा दे कि किले पर अधिकार जमा रू । 
कुछ जब मेंने किले के निरीक्षण फरने के उपरान्त सोच-विचार क्या 
तो मेरी समझ्त में यह आया कि यह किछा उस समय तक विजय नहीं 
हो सकता जब तक मुसत्मानों की बहुत बड़ी संख्या इस किले को प्राप्त 





१--इसका अर्थ त्तोप भी बताया गया है, किन्तु सम्भव है कि इसके 
द्वारा आग तथा श्ञीघ्र जलने वाले पदार्थ जाते हों ( खजली कालीन 
भारत, 53 ) । 


हे 


( ६६ ) । (४ +< 


करत के लिये अपने प्राण न त्याग दे और क्छे पर विजय प्राप्त करने 
के छिये न्‍्यौद्धावर नदहो जाय। साबातों के नीच पादेय बनान तथा 
सरगच लगाने भ अपनी जान की वलि न दे दे। यह कहकर किले को 
विजय फरने के विचार त्याग दिये और _सरे दिन कूच करता हुआ 
सुरक्षित तथा प्रिना किसी द्वानि क॑ अपनी राजधाना में पहुँय गया।” 


(२) अछाउलछमुल्क की राय से सहमत द्वार अछाठद्वीन ने 
विश्वतिजय + स्थान पर सव प्रथम भारत के द्विदृ राज्यों को जीतन 
का वनिरचय क्रिया। सवृप्रथम अछाउद्दीन ने रणथम्मोर पर विजय 
प्राप्त करता आवश्यक समम्का, कारण कि बह देहली के निरूट था और 
देदली के पियौराराय का नाता हमोरदेव उस किछे का स्वामां था। 
बयाना की अवृता के स्वामी उल॒गर्खा को उसे विजय करने के लिए 
भैषा। शुसरत्खाँ को थो उस बप कड़े का मुक्ता था, आदेश भेजा कि 
कढ़े की समस्त सेना तथा ह्िदुत्तान का सब मक्ताओं की सेनाभों को 
लेकर रणथम्मोर को ओर थस्थान करे और रणथम्मार की विभय मे 
उल्ग्खाँ को सहायता श्रदाने करे। उलुगखाँ और झुसरतखाँ ने 
मऋायन पर भभिकार जमा लिया। रणधम्मोर का किला थेर छिया और 
किया जीतने में ठय गएं। एक दिन मुसरतर्खां किटे के निकट पाशेव 
बधवाने धथा गरसच छंगवाने म॑ तह़ोन था, किले के मीतर से मगरबी 
पत्थर फेत्ने जा रहे थे। अभचानफ एक पत्थर उुसरत्खां को छगा और 
सह धघायछ हो गया। दो तीन दिन उपरात उसझी सृत्यु दो गइ। 
यह समाचार अलाउद्दीन को प्रिछा तो पह राजसी ठाठ से शाइर से बाहर 
निकलछ कर रणथम्मौर को तरफ रवाना हुआ। 


थी लरतरपच्छीय शान भन्दिर, जर्पु 


हि 


तिलपत में भलाउद्दीन के मतीजे अक्रत खाँ ने उसकी इत्या करने 
का प्रय्च क्िया। “भकतख्खाँ के उपद्रव को जान्त करने के पह्चात्‌ 
अलाउद्दीन लूगातार कूच करता हुआ रणवम्मोर की भोर खाना हुआ 
भर वहाँ पहुँचकर डेरे डाल दिये ॥--- 

“इससे पूर्ध किले को घेर रखा गया था। सुल्तान के पहुँचने के 
उपरान्त इसमें और तेजी हो गई । राज्य के चारों ओर से वेरियाँ छाई 
गे । उनके थेंठे बना बना कर सेना में वॉट दिये गये ! थेलों में बालू 
भरी गयी भौर वे सन्दक्ो ( खाई ) में ठाछ दिये गये। पाणेव बाधे 
गये। यरगच लगाये गये। किलेवालों ने मगरवी पत्थरों द्वारा पाणेवो 
को हानि पहुँचानी प्रारम्भ कर दी। वे किले के ऊपर से आग फेंकते 
थे और छोग दोनों ओर से मारे जाते थे ।” 

इसी वीचमे अलाउद्वीन को बदायू और अवध में उसके भानजों के 
विद्रोह की सूचना म्िछी। अपने अमीरों को उनके विरुद्ध भेजकर 
सुल्तान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । दिलों में मौछा हाजी ने विद्रोह 
किया । किन्तु बह सी कई राजमक्त सरदारो मे समाप्त कर दिया। 
दिल्ले के सब समाचार अलाउहीन को मिले । “हक्रिन्तु उसने रणथम्मोर 
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हृढड सम्त्य कर लिया था। अतः चह अपने स्थाव से 
न हिछा ओभौर न ठेहली की ओरे प्रस्थान किया । जितनी सेना भी किले 
की विजय में छगी हुई थी, वह सब की सव परेशान हो चक्री थी किन्तु 
सुलान अछाउद्दीन के मय ओर डर से कोई सवार अथवा प्यादा न तो 
देहली की ओर प्रस्थान कर सकता और न किसी अन्य ओर |” 


“सुल्तान भछाउद्देन ने हाजी मौला के विठोह्ट के उपरान्त बडे. 


8 22 


परिश्रम तथा रक्त्पात के पड्चात्‌ रणयम्मोर के किछे पर अपना अधिकार 
जमा लिया। राय इम्मारदेव तथा उन नब मुसल्मार्ना को ता कि 
शुजरात के विद्राह् के उपरा'त सांग कर उसको दारण म॑ पहुँच गए थे 
हत्या करा दी। रणयम्भोर तथा उस स्थान के भास पास के विछायत 
( प्रदेश ) एवं षर्शा का सब बुछ उलुगर्खा के सुपुद कर दिया गया* ॥ 


अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहिन्दी-इस ढेखक का तारीखे 
मुबारकशादही में भी हम्मीर पर आक्रणण का बणन है। इसक अनुसार 
हम्मार के पास्त १२,३०० सतार अग्रणित प्यादे तथा प्रश्तिद्ध 
हाथा थे 


फरिश्ता -फरिइता ने अपनो नवारीख 'तारासे फरिश्ता का 
रचना सन्‌ १६०६-१६०७ में की । उसका निम्नलिखित बणन भी छुछ 
नदीन तथ्या स चुक्त है -- 


'ुप्तरत्यों को मृत्यु के बाद इम्मारदेव ने दों छाख सवार और 
पटलों क॑ साथ गढ़े से निकल कर युद्ध कया। उडुगसोँ घेरा उठा 
कर झाइन धापस गया भौर यदों से सब हाल बादशाह को लिखा । 
हब गठरोध एक सार तक या दमरे कथन के अनुसार तान साल तक 
चल चुका था, बादशाइ ने चारों ओर से सेना एकश्रित फी और उह 
चले बरॉटे। इर शक ने अपना थेंला मरा और उसे खाई म॑ पेंका 





१--खलजीकालान मारत॑ ए० २२ २३, ५९ ६५, 
लनजा # * प्‌ >श३ सर७४ । 
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जिसका नाम रन था। इस तरह ( गढ़ की ) ठिवार तऊ ऊँचाई बनने 
पर घिरे हुए आदमियों को हरातर उन्होंने हिछा से छिया । दम्मीरदेद 
अपने जाति नाहयों ऊँ साथ सारा गया। मुहम्मद घाद के नेतृत्त मे 
कई छोथगों ने विद्रोह किया था और जालोर से रणथम्मोर भाग आए थे। 


जा 


ये झविशण में मार गए! मीर सुहम्मद शाह स्थर्य हीखर पड़ा 


य 
हुआ या। जब सुलान की नजर ठण पर पढ़ी तो ठसने दयाभाव से 
उससे प्रछा, में तुम्दारा मरहमंपद्टों करवा 
हालत में बचा लू तो भविय में 


उसने उत्ता दिया, “में स्वस्थ हुआ तो तुम्हें मार पर में हम्मीरंदव के 


में में द्वापी 


पेरी के नीचे कुचलबा दिया. डिन्‍्तु फोरम ही सुइम्मदणाह की द्विम्मत 


पुत्र को मटीनशीन करगा।” क्रोवानत्निष्ट होकर सस्ता 


जे 
थू 
3 


भौर स्वासिवर्तिता झा स्मरण जग उसके गृत गारीर झो बच्छों तरह 
दफनदा दिया । इसऊे अतिरिक्त उसने उन आदमियों को मी मरठा 


दिया >पिन्‍्होंने सजा झो छोड़ दिया भा, जैसे राजा के वजीर रणमछ 
भादि। उसने कद़ा, “अपमने स्वामी के प्रति इनका सा व्यवड्डार रहा कः । 


ये मेरे प्रति सच्चे ऊसे हो सफते ह्वः रा 
बरदी के वर्णन पे अमीर झुमरों की छुछ जान बृमत कर की हुई 
गत्तिया दर की या सक्‍्ती हैं। जठालदीन नेन खुशी से रणबमोर 


छोटा और न फाईन । वह. इसके लिए विवरण हुआ था। इम्मीर ने 


१--खज।इलुल्फूलूड, जनेछ आफ इण्टियन हिस्ट्री, १६९६५ 8० ३६७ 
पर तारीसे फरिवता मे अग्नेज़ी में अनूद्ति अचतरण का हिन्दी अनुवाद । 


( ९१०३ ) 


अलाउद्दान को भी आसानी से दुग नहीं दिया, उसमे आत तक अछावद्दीनः 
का सामना किया और आक बार उसके प्रयत्नों को विफल क्या। और 
इुसामी का बणन तो और सी अधिक उपयोगी है। उसने चारों मुगछ 
बाघुआ के नाम दिए हैं। नयचाद् ने महिमाताहि का काम्वोत्त चुलछान्वय 
बताया है. क्योंकि उसका नाम कमात्री मुहम्मदशाह था। नंयचाद् का 
यामहक बाछव में कामछ हैं. और विंचर और तिचर धासस्‍्तव में यछचक 
तथा बजे हैं। इनमें से इसामी के कयनाउसार यछचक और घन छण के 
पास चटे गए थे। किसु यह सम्मव है कि वहाँ अपन फो सुरक्षित न 
समक्त कर व रणथमोर चछे आए हों) ठसने उछगर्खां और दम्मीर 
को दत द्वारा उत्तर और प्रत्युत्त भी दिया है। इसर्म हम्मीर के 
यास्‍्तविक परित फो अच्छी झलक ह। उलुगर्खा भोर अछाउद्दीन के 
हुग को हस्तगत करों क प्रयर्सों का भी इसमें विशद्‌ वणन दे। जौहर 
का और हम्मार की बीर सृत्यु का मां इसामा ने समुचित रूप में उल्टेज़ 
किया है। फरिला के पणन में मो घुठ एसी याते हैं जो भय मुसत्मानी 
सवारीखां में नहां हैं । 


शिलाल्स 


हम्मीर के दो तिथियुक टाडाऐ्रेख मिले हैँ एक सम्बत १३४५ का 
भऔर दमरा सबत्‌ १.४५ का। पहल म॑ रणयम्मोर शाखा के तीन राजाओं 
के मम हू बास्भठ जैश्नसिह और इम्मीर। जैप्रसिह्द न भण्ठप के राजा 
जयसिंद का तप्त दिया, कूमराज और इच्रा्गिरि के राजा को माए। 
मम्पाइथापार मे उसे माष्य के राजा क्रे सकृध्टों बोर योदा्ा को 


( १०४ ) 


पराजिन किया । और रणवम्मोर में केद में ठाला । दसका पुत्र हम्मीर 
था। इम्मीर ने भजु न फो हराम्र मालदे से उसठी यणः श्री छीन ली । 
उसका मन्त्रिमुख्य कटारिया जातीय कायस्थ सरपति था। प्रशस्ति लेख 


हम्मीर का पौराणिक वीजादिख था । दमसरे की निधि माघ शुक्ला पष्ठी है 
बलबन का शिलालेख सन्‌ १९८८ (संब १३४५७ ) की राजनीतिक 
भौर धामिक स्थिति फो समझने के छिए विशेषरूप से उपयोगी 


सूल पाठ का ऐतिहासिक साथ निम्नलिखित हैँ -- 


॥$ उम्र्क 


७४ “ायों लम्बोद्रों ठेयसटेक्काल कलन्नयो.। 
बुद्धिः सिद्षयो- स्‍्तन-स्यक्ञ-हेती रित्र चतुभु जः ॥ १ ॥ 


ददु-इलीपद्‌-छुष्ठ दुष्वपुपासारधि विनिम्नन्तर्णा 
कास्ण्येन समी द्वित॑ वितनुतां देव- फपालीदखरः । 
वामे यध्य चकाश्तलि चक्ररटिनी प्रृष्ठ वे मन्द्राफिनी 
नियत्‌-केतुमुखापगां-जलबहं कुंट प्रसिद्ध पुरः ॥ २ ॥ 


यदतिके धाद्धकर्ता कछुछकोटि विभुक्तिद' । 
अनादिपादपोद्यापि दृश्यते कि शाल्मलि. ॥ ३ ॥ 


चाहमान-नरेन्द्राणां. चंणगो विजयतामय । 
उपायुज्यत यहंड. कछी गोवप रक्षणे ॥ ड ॥ 


कलिऋाल केसरि-कुल-न्रस्यद-गोचक्र-रक्षणेद्स्ताः । 
असवन-विजित्त-विपक्षा प्रथिवीराजादयों भूपाः ॥ ७ ॥ 


हम्मीगयण--- 
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( १०४ ) 


तदशे राणानों भानव इत्र चैघवा बभूवांस । 
चाम्मट देव प्रभुखा जन ुमुदोत्छासनैंक-सदमावा ॥ ६ ॥ 


ततोभ्युद्यमासाथ. जैनसिंह रवि नव । 
भपि मडप मध्यप्यध.. जयसिद्मतीतपत ॥ ७ ॥ 


पृम्म क्षितीश ऊमठी. कठिनोरुकठ 

पीठी बिछुठन कठोर-कुटारघार ॥ 

ये कद रालगिरि पालक पाल पालि 
सेलत्‌ ऊराल-करबाल करो विरेजे ॥ ८ ॥ 


येन मग्राइथा घट्टे मालवेश सठा शत । 
बद़वा रणस्तमपुरे क्षिप्ता नीतासव दासताम्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्मिन्‌ सुबण घन दान निदान पुण्य 
पप्पे पुरदर पुरी तिलकायमाने । 
साप्ताज्यमाज्य-परितों दिन हृव्यवाहों 
इमी९ भूपतिरविन्दत भूवंधान्या ॥ 


य कोटिहोम द्वितय चकार 
श्रेणी गजाना पुनरानिनाय। 
निर्ज्जिल्य येनाजु नमाजि मूच्ि 
श्रीम्मालिषष्योज्जगृहे इठन ॥ ११ ॥ 


रणस्तमपुरे दुग्गें वेदम पुष्पक सज्ञक । 
तिसमिमूसिमियु क्त य फांचनमचीकरत्‌ ॥ १९ ॥ 


( 9८ 


हद 


उसके बाद में मथुरा-पुरी-विनिर्गव क्टारिया कायस्थों के एम बस का 


वणन है | उसकी बंबावली निम्नलिखित है +- 











नरपति ८ नंयथभश्री ध्रीपति 
नितिन | 
| रे | है | है 
पदमसिंह थीर खोल लक्ष्मी वर सोम 
| | | 
मोलपसिहद गागदेव जयमिह 
| त 
ही । | 
फेशव सीट 2 


नरपति जेन्नसिद और हम्मीर का मत्रि-मुल्य था। उसका कुल धीर 
स्वामिनी और सप्ताइव ( सूर्य ) का पूजअझ था । उसने रणथगोर में चार 
मन्द्रि और पिप्पलवाट सें चापी बनाई । सिहपुरी, कुछ्क्षेत्र और गोदावरी 
पर एक-एक सहस्त गाय बाह्मणों को दीं । नरपतति की पत्नी ने एक ही दिना 


( ९०७ ) 


स्नान करफे ताप्त ात्य आदि वस्तुओं की दुश तुछा दों। गुद के 
विंदराशिस्‍्य होने पर उसने सुवण्णयक् वाला सौ यौ आाद्वर्णा को दो। 
इनका पुत्र सूयमान के सार का ज्ञाता था । छोलछ त्रिपुरा का पूजक था। 
छू साथर विविधनेश्यीय लिपियों और भक्त विधायों छा जानता था 
और राजा के यहाँ ठसफा मान था । साम धनी था और भिद्वान्‌ भी । 

श्रीहम्मीर के पौराणिक उपामात्य वतादित्व येइस प्रशध्ति की 
रचना का । 

अग्रिम पक्तियों मे हीं सब इतिहास के साधनों के आधार पैर दम 
दम्मार ५ जाषन का इतिद्वामानुमत जीवनी प्रस्‍्तुम पर रह हैं। सत्य ही 
आनद ५ ,--ऐसा यूण विश्ञाम रखत हुए हम भाशा रखते हैं कि 
हम्मीर विषयक साहित्य क प्रमा इस इनिउते में भा इुउ आनाद की 
प्राप्ति करेगे 

ह्म्सीर 

सारगाय सश्कृति और खतारसा क्र लिए युद करना सडा से बौद्ध 
जाति का पतस्य रहा टै।. एम्बीराज और हम्मीर पे बहाजा में बह भी 
आदुध विशेष का प्रतिप्दा क छिए अष्य आणा शो उत्मग ढरय बार पूरर्खा 
# प्रति समान है अब भी शनक चाोहान हलयाँ म॑ यश प्रवण उपष्ण है 
कि अपने यद्मान्‌ पूतजों का रह ह. शा अपना माउथमि ही सेवा कमें। 
कहा जाया है कि मोप्छां गे दा छा २१ शान प्र. रिए श्ानि चाइमान 
का झूम हुआ था। यह पुरानी कथ्य है।. डितु एसिलमिद कोल 
उनही माए्द विरोधी सवा्भा क भनह जया है| भारषों ल्‍्तादी में जब 
गरब धागे ज्लिय का जांसरर यार्रों कवर अप्रसखा होप #ग या अमक रो पपूत 


( १०८ ) 


जातियो ने जिनमें प्रतिहार, चौहान भौर राष्ट्कूट प्रमुष हैं. भारत की स्व- 
सन्‍्त्रता और सह्कृनि ही रक्षा के लिए सफल संग्राम क्या चीहानों को इस 
वात का गवे था कि दे छार्यानुरुप “आदिवराह' विमंद को बारण करनेवाले 
महाराजाविराज मोज के दाहिने हाव थे | और लब प्रतिहार साम्राउय का सूर्य 
अस्त हो गया भर मुमल्मानी सेनाएं भारतीय संस्कृति और स्वानन्त्य को 
पददुलित करती हुई चारों भोर धावे मारने छगी, चौद़ानों ने इन विधियों 
से मोर्चा लेने का बीड़ा उठाया | दुरुमराज तृतीय ने ययतराज दगाद्रीम को 
रोकने में प्राण दिए,” अजयराज को प्रसिद्ध /मुध्लिम सेनापति बहलिस का 
सामना करना पड़ा, गौर अजयराज के पुत्र अणोराज ने उस मेंदान में, 
जहाँ वर्तमान आानासागर है, घुरी तरह से सुसस्मानों को परास्त कर 
अजयमेरु को वास्तव में अजय सिद्ध कर दिया? | बीसलदेव चतुर्थ को तो 
गे ही इस बात का था कि स्लेच्छों छा विच्छेदन कर आर्यात्त को सच्चे 
अर्थ मे आर्यावते बना दिया या” । प्रथ्वोराज तृनीय के बीरइुल्यों से सभी 
परिचित हैं। सारत की फूट और राजपूतों की राजनेतिक वालिशता हा 
एक उ्वलंत उदाइरण तराइन का दूसरा सम्राम है" । 
२० देखें वही ए० ३८-४२ 
३- देखें वड़ी पू० ४३-४५ जिस मैदान में मुसलमान द्वारे थे; उसे पवित्र 
करने के लिए ही आनासागर क्लील का निर्माण हुआ था (प्रथ्वीराज 
विजय, ६, १-२७ ) 


४- देखें 'अर्ली चौहान डिनेस्टीज', पुृ० ६०-४२ 
५- विशेष विवरण के लिए ठेखें बही, पू० ८८-९० 


( १०६ ) 


>जमेर और दिली छोड़कर चौद्ाना ने रणयभोर में एक नया राज्य 
का स्थापना की । कितु सन्‌ १९२६ सम इल्तुत्मिश मे रणथम्मोर पर 
अधिकार कर लिया । छगमग दस साल बाद पृथ्वाराज तृवाय के प्रपौष 
बाग्मट ने रणथम्मोर पर घरा डाठा | थोड़े ही दिला म॑ टुगस्‍्थ मुस्लिम 
सिपादी भूख और प्यास से तड़पन छग यह अज्ञात दे कि उनम से कितने 
बय कितु यह निश्चित है कि चौदानों ने रणयम्मोर पर बापस अधिकार 
जमा लिया। मुसमानों मे सनू १२४८ और १२०३ म॑ हुग को फिर 
जातने की फकाशिश का' | कितु दोनों यार छाफा हामि उठाकर ढाडढें 
वापस दाना पड़ा और वाग्मट की शक्ति छगातार बढ़ती है! गई । 

सन १२५४ के छगमय बास्मट का पुत्र जनसिंह सिंहानारुढ़ हआ। 
इम्मार के शिलाएेख के असुसार, “जैत्नसिंद एक नवीन प्रकार का सूझे था 
चर्याकि उसी सण्ठप में मी धियित जयसिंद को तप्त क्रिया। उसके कठोर 
छुणर का धारा तेबूमराज ( कछबाह राजा ) व कठ का छेदन छिया था। 
उसकी तल्यार कद रालगिरि के पालक के सिर पर खेल चुकी थी उसने 
मंपाइथा पट्ट में मालव में राजा के सौ संनिर्का को पकड़ छिया। 
और ४ हू अपना दास बनाया ? दुस उन्टेख से स्पष्ट हू कि जैनसिंह 
मा प्रवधमान राज्य का स्‍वामा था। शादद गामेर के कद़बाहे 
राजा फो मारफर उसने आमेर का युद्े भू माय अपये राज्य में मिछा 
लिया हा । रप्राछमिरि शायद यादव राजपूर्तों क॑ द्वाय में रहा दो | विशेष 
संपप माल से था। रपाइया घष्ट मवाइन पाड़ी के स्थान पर (जों चदल 

शिछाछेय उपर देखें । यह इलोड़ों का मावाय माश्न ६ | 
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नदी पूर लासेरी के स्टेशन में ठीऊ ठस मीछ दक्षिण की ओर ६) जन्नर्सिंद ने 
मालवे के अनेक सनिको की पक्डा । सम्मव हे कि मालवा वालों ने जन्नलिंह 
के अनेक छोटे-मोटे आक्रमणों के उत्तर में कुछ सेना भेजी हो, या उस घाटी 
द्वारा रणथम्भोर के राज्य पर आक्रमण करने का प्रयक्ष कया हो। 
उस समय जयसिदह् तृतीय धारा का झामक्त था + किन्तु सम्मव है कि मण्टप 
को हो इसमे अपना मुख्य आवास स्वान बनाया हो | ठाण्डीग्सी० सरब्गर 
के मतानुसार इसका दूसरा नाम जयतबर्मा मी था* । इसका एक दान पत्र 
वि० स० १३१७, ज्ये० मुदी ११ का मंठपदुग ( मदि ) से दिया हथा 
मिला है ( एपिग्राफ्यि इण्टिका, ९, १९२०-३४ ) 

सन्‌ १२०५ में दिली के सुत्तान नासिस्द्ीन ने रणवम्मोर को हस्तगत 
करने छा प्रथल किया। इिन्तु उसके सिर पर मी असफलता का ही सेह्टरा 
बधा" । 

जेन्रसिह के तीन पुन्न ये, सुरतान, चीरम और हम्मीर । सुरतान इनमें 
ज्येप्ठ था, किन्तु दम्मीर सउसे योग्य | अतः जेत्रसिंह ने अपने जीवनकाल में 
ही वि० सं० १३३०९ ( सन्‌ १९८३ ) माघ छु० पूर्णिमा, रविवार के दिन 
इम्मीर का राज्यासिपेझ किया३3 । इसके बाद सी जेन्रसिंह सम्भवत' तीन 
वषे जोर जीवित रहा । 

हम्मीर के राज्य के भारम्मिक काल में राजनेतिक स्थिति बहुत छुछ 
उसके अनुकूल थी । सन्‌ १९८६ में बल्बन की मृत्यु के बाद छगनग चार 





१. परमारव॑द् दर्पण, प्रू० ५ टिप्पण १४ 
२. थर्ली चौहान डिनेस्टीज, परृ० १०७-१०६ 
३« दम्मीर मदहाकाव्य ७, ५३-०६ 
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साल तक दिछ्ली मे कोइ एसा शासक न था जा दम्मार की बढ़ती शक्ति को 
होकता । माछव का पड़ोसों राज्य भी अवनति का भार अग्रसर हा रहा 
था। शायद वह दो भागों मे भी विमक्त दह्वो चुका हा, जिसमें एक की 
राजधानी शायद्‌ मडप म और दूसरे की अयन दो ५ बाल म॑ देवपाठ 
की मृत्यु क बाद ही स्थिति सराबव हा चछी थी। माछव का अमात्य 
गोशदेव भा मालवे का स्वामा बन बैठा था, अवशिष्ट भाग में मी कुछ 
शान्ति न थी गुजरात म॑ सारकदेव का राज्य था। क्िठु गुजरात के भी 
समृद्धि क॑ दिन बात चुड थे । वित्तौढ़ में महाराजवुल समरमिंह राज्य 
कर रहा था जो झक्तिद्दीन तो नहीं, कितु जिगापु राजा न था । 

अमारखुसरो अपने प्रय मिफ्वाहुलफुतृह में, जिसकी रचवा सन्‌ १२५१ 
मै हुई थी, हम्भीर के एक साहनी का जिक्र किया है. लिसने मालवा और 
गुणरान तक धावे किए थे* । इससे स्पष्ट दे कि हस्मीर की दिग्िजय 
सन्‌ १२९१ से पूव दो चुडी थी, भोर ऐसा ही अनुमान हम इम्मीर के 
दि० स० १३४४ ( सन्‌ १२८८ ) से शिलालेख से मी कर सडझुते है । 

हम्मीर विजय महाकाब्य में इस दिग्विजय का धणन निम्न छिखित है * 

“ कोइ बहते थे कि इसडी सेना म॑ हायी अधिऊ हैं, कोइ घोड़े कोइ 
इसके पैदर्ला के और कोइ उसके रथों के प्राचुय की बातें करता था। परम से 
पस्वा को पार फरता हुमा बह भीमरसपुर पहुचा। बषहाँ शनुल् धारण 
करन वाटे भजुनराजा को अपनी तलवार से कूटकर उसे अपना भाज्ञामगरी 





१ ऊपर उद्दरण देखें 
३ हम्मीर महादाब्य, ५, १४ ४८, प्रशसात्मकर विशेषण और इतिदास 
ही दृष्टि से ससाथक बणनों का अनुवाद हमने नहीं झिया दे । 


बनाया । फिर सण्डलछकूत द्वग से कर लेकर ही धारा पहुँचा 
वहाँ परमार वश में प्रीड़ राजा मोज को, जो दसरे मोज की सरह था, उसने 
म्लान किया | तदनन्तर उसने अनवति ( उज्जयिनी ) पर आक्रमण जिया 
और शिग्रा मे स्नान कर महाकाछ हा अर्चन जिया। वहाँ से छीौटफर उसने 
चित्रकूट को कूटा और आवू परुँचकर वहाँ अपने तम्बू लगाए। पहाड़ 
पर चढ़कर विमलतवरसही में उसने प्रोक्प्रमंढेत को प्रणाम किया । बस्तुपाल 
के मन्दिर को देखऊर बह विध्मित मा । गवेदा को उसने सक्ति समेत 
प्रणाम क्या आर व्णिष्ठाश्नक में आम कर और मन्दाजिनी में स्वानकर 
उसने सगवान्‌ अचलेद्बर का पूजन किया। यहाँ अवदेदयर ने उसे संत्रस्त् 
अपंण क्िया। वहाँ से उतर कर बर्धनयुर को निर्धन और चद्ढा को 
रपरहित कर वह अजमेर होता हुआ पुष्कर प्टेंचा और स्नान ब्पि|। 
टसके बाद शाकम्भरी, महाराष्ट्र और खड्िल्ल को उसने निः््रम 
किया | ककराढछा में त्रिसुवनाद्वि के स्वामी ने उसे मान दिया। इस 
प्रकार स्तन विजय करता हुआ पढ् रणबंसोर छीटा" 7 
इन नव चिजित स्थानों की पहचान कुछ कठिन है। पहला स्थान 
मीमरस है जिसका स्वामी अज्जुन था । यह अजुन सम्भवतः माछे का राजा 
अजुन होगा, जिसे दराफर हम्मीर ने बठात्‌ उसके द्वाथी छीम लिए थे । 
इस विजय के फठछरूप चम्नू से लगता हुआ माछव राज्य का कुछ भाग 
भी इम्मीर के हाथ छगा होगा । दूसरा विजित स्थान मण्टलझ्नन्‌ है । यह 
सम्मवत. माण्डू है। हम्मीर के पिता ने उसके राजा जयसिह को तप्त क्या 
था। हम्मीर ने उस नगर से कर वसूछ किया । हम्मीर महाकाव्य में इससे 
१ सर्य ९ इलोक १३--७५१ १ 
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आगे बल्कर हम्मीर द्वारा वाराधीश सोच द्वितीय की पराजय का बणल 
है। हि तु स० १३४५ के इम्मोर क॑ शिलालेख म॑ इस बरिजय का उल्लेख 
नहीं है । इसलिये या तो यह विजय वि० स० १३४५ के बाद हुई दोगी । 
या मंगचद्र क॑ वणन म॑ कुछ अत्युक्ति है | घारा के बाद इम्पीर फा प्रयाण 
उत्ता & भार है। उसने वजयिनी पर आक्रमण किया । वहाँ से मुढ़कर उसने 
चित्रकूट पर छापा मारा । नयचद्र का यह वथन सत्य मात्रा जाय तो 
महारावछ समरसिंद को मी हम्मीर के हाथ पराजित द्वोना पड़ा था। 
चित्तोड़ पे हम्मीर आंबू पहुंचा । उस समय अब्ृत्जर सम्मबत प्रतापसिदद 
परमार रहा हो | बधनघुर बदनौर दे और चढ्भा इसी नाम का मेरों का दुर्गे। 
उत्तव बाद पुष्कर में स्नान कर समिर पहुँचना कठिन मथा। मद्दाराष्ट्र 
सम्मेबत मरोठ है, जा साभिर से कुछ भधिक़ दरी पर नहीं है और सबिल्ल 
सहला है । 


मयच'द्व मै इस सब विजयों को एक साथ रख दिया है । कितु अधिक 
सम्मत्र यह प्रात दाता है कि सबत्‌ ३३२४५ (सब १2४८) से पूत् दो 
दिग्विजय दो चुका थी । इस सवत्‌ क ऊपर उद्धृत शिलाढेख के ग्यारद 
इलाक मे हमीर के दो कोटि होमा का और वारहने «छोक म॑ काशन 
विनिमित तान मूमि से समायुक्त पुष्पक सज्ञक नाम क श्रासाद का वणन हैं । 
इनभ सेएक़ एक कोटि होम एक एक दिग्जय के बाद हुआ द्वोया ( शिलएडेल 
स॑ यह भी निश्चित है कि टस समय तक यदट भ्रयाण मुख्यम मालवे के 
विरुद्ध ही हुए थे । मरोठ खण्डित्ल आदि पर प्रयाण सम्भवत्त सन्‌ १२८८ 
इ० क' बाद को घटनाएँ हँ। किठु इन दिग्जयों क होने की सम्भावना 
मव/य है क्योकि सन्‌ १२९१ में निर्मिद अपने भ्रथ म्रिफ्ताहुछफुबूह! मैं 
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अमीर सुमरो ने हम्मीर के गुजरात तक के आक्रमणे का उस्लेश 
क्रिया टरे । 

इन प्रयाणों से हम्मीर को प्रचुर वन की प्राप्ति 
दिर्िगन्त सें फेली । ब्राह्मणों मौर गरीबों छो भी श्न की प्राप्ति हहे ! 


तप 
हि 
325 
(2 > 
हि 
345 


किन्तु अन्तत' उसे इस नीनि से विज्ञेप छाम हआ या नहं >---यह संदिश्ध 
है। थे प्रयाण यदि किसी मुसत्मानी प्रान्त या राज्य पर होते 
भधिऊ लाभ होता । 
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ब्न्तु हम्मीर मुसत्मानों पर आक्रमण करता था ने करता उनसे 
उनका संघर्ष अवश्यम्भावी था। सन्‌ १२९० $० मे चुझाम वश का अन्त 
हुआ और जछाल॒द्दीन खत्नी दिल्ली का छुत्तान बना | विद्ञेप डुद्ध प्रिय 
न होने पर भी उसने रणवम्भोर पर भाक्न्मण म्रना आवश्यक समम्का | 
प्रथ्वीराज के झिसी वंगज की बटनी हुई शक्ति दिल्लो ऊे मुसत्मानी साम्राज्य 
के लिए असच्य थी । 

इस ऊपर इस आक्रमण के तत्सामयिक वर्णन को उदघन कर चुज़े हैं | 
उस आक्रमण की मुख्य घटनाएं ये थीं :---- 

(१) रणथम्मोर की पहाडियो के निकट पहुँच कर तुकों ने गावों को 
नष्ट करना शुरू कर दिया । हिन्दुओं के ५०० सवातसे से उनकी मुझ्मेड़ 
दो गई। इसमें इनकी विजय हुईें। ( मिफनताहुर फुतूह ) 

(९) दूसरे दिन मुसल्मानी सेना कायन को कठिन घाटी से प्रविष्ट 
हो गदे। इम्मीर के साइनी ने, जिसने भालवे और गुजरात वक्त वावि 


मारे थे, इन पर आक्रमण किया किन तु वह पराजित हुआ। मायन 
आसत्मान के हाथ भाया ( वही ) 
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(३) तीसरे दिन जलाउद्दान कायन के राजमहल मे उतरा और चौथे 
दिन उसने स्लायन के मन्दिर को नष्ट अप्ट किया । मदर, मइल, कला 
सब उसने नुडदा डाऐे (यही) 

(४) थद्दा से बढ कर रणथ्मोर का घेर छिया गया और अनेक वन 
रूगाए गए । आदर से निकल कर इम्मीर ने सेना पर एसा भाक्मण 
किया कि छोगौं के हाथ पर फूछ गए । क्बछ तुयठक खात मे बे श्विति 
समाली । फ्ितु जलालददीन ते रणवम्मोर ऐले का रिचार सपथा छोड़ 
दिया और मायप से “दूसरे दिन कूच करता हुआ तथा बिना 
झिसी हानि के अपनी राजधानी पहुच गया” ( छुगछकनामा 
और तारीसखे फिरोजशादी ) 

हम्मीर महाकाध्य में जलाउद्दीन क॑ समय के इस संघर्ध का वर्णन नद्दा 
है। उसके अमुसतार दिग्विजय के बाद पुरोहित विश्वरप्र के कहने पर 
हम्मीर ने काशीवासी एवं भय विद्वात्‌ जाह्मणा की सहायता से काटियक्न 
भारम्भ किया। उस सारि का निवारण और झातों व्यसन का बजम 
क्‍या । कारागारा सं उसने बेदी छोड़े और अपक प्ऱार क॑ दान दिए । 
फिर पुरोहित + कहने पर उसने एक यहीने का अब ग्रहण किया। इसी 
बीच मभ॑ अलाउद्दीन ने इमे अज्छा अवसर समझ कर तत्छखान ( उल॒ग्ा ) 
को रणथम्मार क विरुद्ध मेजा । (घाटी के ) आदर प्रवश करो मे असमथ 
होकर बह वर्णांशा ( यनास ) नदी के किनारे ठरा। उसमे गांव जलाएं 
फसल मप्ठ की | हम्मीर उस समय मौनब्त में था, इसलिए धम्रतिद्द के 
कहने से सेनानी भीससिंह ने सुस्ठिम फौज पर आक्रमण किया, और 
उसे दराकर चापथ्ष छौटने छगा। उसके बाकी साथी विजय की खुशी में 
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आगे बढ गये । भीमसिद्द ने जब घाटी में प्रवश् जया तो मुसलमानों से 
छीने हुए वाद्य उसने बजा ठाले। इसे अपनी जय का संकेत समझ कर 
चारो ओर मे झुसत्मानी सेनिक आ जुटे, भर अपने परिमित साथियों क्र 
साथ मुसत्मानों के विरुद्ध यद्ध करता हुआ मीमसिंह मारा गया। उसके 
बाद “गफरेस्र ? भी शीघ्रता से अपने शिविर में पहुँचा ओर क्षत्रियों सेः 
डरता हुआ अपने नयर को छौट गया | धर्मतिंह को अवेपन और 
कायरता के लिए निन्दित करते हुए, हम्मीर ने मौनतत के अन्त में धर्मसिंद 
को घास्‍्तव में बरौर से अन्‍्या और पुस्त्वहीन कर दिया और उसके स्थान 
पर खटगग्माही ( खाटावबर ) भोज को नियुक्त किया" 
हम्मीर महाक्राव्य की इस कथा का सुसत्मानी तवारीखों में जलालुरीन 
के रणवम्मोर पर आक्रमणो के वर्णन से तुलना करने पर प्रतीत होता है कि 
सीमसिंह की मृत्यु वास्तव मे अलाउद्दीन के विरुद्ध नहीं, अपितु जछालुईन 
के विरुद्ध लडकर हुईं थी। यही 'सेनानी मीमसिंद! मिफ्ताहुल फुतृह् का 
साहणी! था, जो हिन्द नहीं अपितु छोहे का पहाड था” और जिसके 
अश्वीन ४०,००० सेनिकों ने मालवे और झुजराद तक थधावथे मारे थे 
ऊक्रायन की कठिन धाटी में इसी का सुसत्मानों से युद्ध हुआ था। तुगूलऊ 
नामे और फिरोजशाद्ी के वर्णनों से यह मी सिद्ध देँ कि अन्ततः इस 
भाक्ष्रण में जलालद्दीन फो कुछ सफलना ही न मिली ; उसे वहा से सुरक्षितः 
वचक्र निकलने में मी आगदा होने छकगी । और जिस प्रयाण के बारे में 
बरनी कह सक्ता कि रसायन से दूसरे दिन कूच करता हुआ तथा बिना किसी 
हानि के सुल्तान अपनी राजघानी पहुँच गया, उसीके बारे में नयचन्द्ध ने 








१ सर्ग ९, इलोक ७६-१८८ 


( १९७ ) 


यह कहने से इद् अत्युक्ति न की है कि 'शक'द्र शीघ्रता से अपने शिविर में 
पहुँचा और क्षत्रियों से डरता हुआ अपनी पुरी को छौट गया। 
अछाउद्दीन के बादशाह होते पर स्थिति फिर बदछा। दक्षिण का 
छूट का अपार धन उसके पास था ठसके पास न छेनाकी कमी थीं और 
न सेनापतियों की । उसका इछा भी यही था कि समस्त भारत को जात 
लिया जाय । इसो उद्देश्य की पूर्ति क लिए उसने सन्‌ १३५९८ म॑ गुनरात 
'पर आक्रमण कर सोमनाथ क॑ मदर का नप्ट कर दिया। समल हिंदू 
ससार छुधध हुआ कितु कोइ इसडा प्रतीकार 5 कर सका। संना अवनां 
सूट लेकर दिही छौटना समय सिराणा गांव के निकट पहुँचा, ता उसम कुछ 
इलछचल मची । मुसमानां नियम के अनुसार छूट का चुछ भांग दटनयाले 
को मिलता ६ और कुद्ध राज्य को , कि तु इस अभियान में बहुत सा लूट 
का सामान, विशेष कर मोती ज्याइरात भादि बस्तुए सनि्क्रां ने ठिपा छी 
भीं। छत्तानी सेना के छेनापति उछुगखां ने सब को छठ का माल वापस 
ऋरने करने के लिए जब विवश किया तो कमीज़ी मुहम्मद शाह, कम, 
थयलूचकऋ तथा वक जो पढहऐे मुगठ थे उठग्र्ाँ को मारो के लिए तयार 
दो गए। रात को व उठयर्खा के तम्बू में जा घुप्ते, कितु भाग्यवशात्‌ 
उठयर्खा भपने सोने क॑ स्थान पर मथा। बह उुपक से लुसरतर्खा के 
पास पहुँचा। पुस्ररतखां से पराजित हाक दिद्राह्दी यहां से भागर | 
एसामी के कयनाउुसार यछचक और बर गुशरान के राय कर्ण बघला एप पास 
आगे और मुदस्मदाइ तथा फरासह ने रणभम्मार म॑ शरण प्रदण का। 


९ ऊपर दिए पुत्र हुस्सठावीन और तारीले फ्रोजशादा क॑ अअतरण 
ड्ेसे । 
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किन्तु नयचन्द्र के ऊथनानुसार ये चारो ही रणथम्मोर में थे, भोर उसने 
2० ॥ भहः 47 है व हन्ज मं द्वि ए हने 

इनके नाम मदिमासाड़िं, गसइक, तिचर ओर बचर के रूप में दिए। बहु 
सम्मव है कि राय कर्ण की शरण में अपने को सुरक्षित न पाका ये कुछ 
समय बाद रणयम्भोर आ गए हों । 

इम्मदआह की रणथम्भोर पहुँच कर शरणदान की प्रार्थना सभी हम्मीर 
विपयऊ काव्यों में बतमान है । इहम्मीर ने उसे शरण ही नहीं दी, उसे 
अपने भाई की तरह रखा | चाहे काय नीति-सम्मत रहा हो यथा असम्मत 


पं 


ट्विन्दू ससार ने हम्मीर के इस आादश त्याग को नहीं भुलाया है । बढ़ उसी 


थे 


के कारण अमर है । राजबनिक दृष्टि से मी कार्य कुछ बुरा न था। अलछा- 


नल 


उद्दीन से युद्ध तो भवश्यम्मावी था। आज़ एक्र राज्य की तो ऋछ दूसरे 
की वारी थी । ऐसी अवस्था में चत्रु के शत्रुओं से मैत्री नीतिपूर्ण थी। 
अनीतिपूर्ण तो जायद्‌ इसमे पूत्र के इम्मोर के कार्य थे जिनकी वजढ़ से समी 
आसपास के राजा उससे सशद्वित हो उठे होंगे। अपने लगभग भठारद़े व 
के राज्य में उसने राज्य की सीमा बढाई, अनेक कोटि यज्ञ किए । भोर 
त्राद्मणों को बहुत ठान दिया। किन्तु उसकी सामान्य प्रजा को उसकी 
नीति से जायद ही कुछ विशेष छाम हुआ हो । उसकी सेन्य-संख्या बहुत 
बडी थी, भोर राज्य के निजी सावन बहुत कम। जबतक धन दूसरे रु्यों 

लड से जाता रहा, सन्यभार कुछ विशेष दु.खदायी न या। किन्तु जब 
लुठेरी की सख्या बढ गई, मुसव्मानी आक्रमणो की घद्गा से हम्मीर के लिए 
अपने हो राज्य मे रहना आवश्यक हो गया और कोटि मखादि के व्यय से 
कोश वहन कुछ रिक्त दो गया, इसके सिवाय उपाय (ही क्‍या था कि बढ़ 


प्रजा पर नित्य नचीन कर छगाए। दिल्ली मे अलछाउद्दीन को भी आविक 
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आधिक समस्याओं का सामना करना पढ़ा था, रिठु उसम स्‍्वय घह बौद्धिक 
शक्ति था जो सैनिक ही नहीं, आधिझ समत््याओं को सुछुका सके । हम्मीर 
का आथिक समस्याएं सुरूफान के लिए मण्नियो का सद्दारा लेना पढ़ा । 

ड्मक मीजिया में धमसिष्ठ अथ चितन में छुशछ था। किन्तु 
>में हटाकर इम्मीर ने यइ काय खोँडावर समाज को दिया था और भोज 
तो कांरा खांडायर हो निकला। मे वह पर्याप्त थन ही एकलन्रित कर 
सका और न वह छुठ व्ययादि ही का हिसाब किताव रख सका। अत 
विवश होकर हम्मीर ते अथचितता का काय घमसिह् को सौंपा | खांडाधर 
भोजटेव से भी उसने इतना दुव्यबहार किया कि बह अपो भाई पृथ्वीसिह 
समेत अछाउद्दीन की सेवा में पहुँच गया । . हम्मीर ने उसके स्थान पर 
रतिपाल का दण्टनायक छा पद्‌ दिया । 


नयचाद्र के कयनानुसार घमसिद्ट ने प्रतिशोव की दच्छा से प्रजा 
को पाडिय कया था नए नए उपाय निकाले थे जिनसे कोश म॑ धन 
आ सर | किंतु इस नातिक लिए स्वय हम्मार भी उत्तरदायी था दी 
उसे धनक्री अत्यधिक भावश्यकता न द्ोती तो धमसिह् का प्रजा को 
क्रोपीडित करो का अवसर द्वा कहाँ से मिलता ? मोजरेव को भी 
रणथम्मोर से निकालना भूछ थी । मौमसिह की मृत्यु क॑ बाद रणथ- 
भोर के विशिष्ट सेनापतियों में से भोज मा एक था और जिस व्यक्ति 





१--खांटाधर मोजदेव के लिए मद भारती < १ ए० ११३ पर 
हमारा ऐेख पढ़ें । फ्विमर क॑ कवित्त * और १० ( हम्मीरायण पृष्ठ 
४७), भौर सेम का कवित्त १५ भी भोज और पृथ्वीराज के छिए 
हृट'य हं। हम्मीरदाकाय में सब प्रसद्न देखें सग ८ इलोक व ज१ ८ 
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को हम्मीर ने यह पद दिया, बह तो अन्ततः कृतध्त सिद्ध छुआ। हम टसे 
हम्मीर की भूल कहें , या देव ही उसके प्रतिकूठ या ? 


९३३ 
रॉ 


सन्‌ १९९८ में हम्मीर ने मुद्रम्मदशाह को शरण दी थी। उनके 
वाद लगभग दो वर्य तक अछाउहीन ने कुछ न कष्टा | रत्तर-परिच्स से 
मुगलों के मयकर आक्रमणों के कारण टमीकी जानको भा बनी थी। जब 
इन से कुछ छट्टी मिली तो उसने अपनी सारतीय नीति के सत्रों, को 
फिर सम्माका । जिन राज्यों के रहते दिद्वी का सावमोमत्व स्थापित 
नहीं हो नक्ना था उनमें से रणथंभोर एक था । मसुहम्मदशाह आदि को 
शरण देकर हम्मीर ने भव एक भोौर अश्षम्य अपराव झिया था । उसका 
राज्य दित्ली के बहुत निकट भी था | 

सुत्वान की पहली चटाई मानों हम्मीर के सत्त्त को जाँचन के लिए 
हुईं । एक बडी सेना हिन्दवाट जा पहुँची । किन्तु इससे पूर्व कि बह आगे 
बढे हम्मीर के सेनापतियों ने उसे भा घेरा। पते से बीर॒म, परचम से 
मुहम्मदशआाह, आरनेय से रतिपाछ, चायब्य से लिचर ( यरूचक ) उद्यान 
से रणमछ नेकऋत से वचर ( वर्क ), जाजठेव ने दक्षिण भौर उत्तर से 
गर्भहक ( कामरू ) ने सुसलमानी फौज पर मराक्रमण किया। सुसत्मान 
बुरी तरह से हारे । अनेक मुसत्मान स्त्रियाँ रनिपाल के हाथ आई । रतिपाल 
ने राजा की ख्यानि के लिए उनसे गात-याव में छाछ घिक्वाई हम्मीर 


5१ $| है 


र॒तिपा से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने “यह मेरा सस्त हाथी है कहकर 


उसके परों में सोना को सकी डाली और दसरों को भी वस्त्रादि देकर 


सम्मानित किया ।? उस समय किसे व्यान था कि रणमछ, रतिपाल 
भादि स्वामीडरोही सिद्ध होंगे ? 
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इसी विजय के बाद मुहम्मदशाइ आादि ने जगरापर आक्रमण डिया 
जो उस समय भोज की जागयीर मंथी। भोज बहाँन था। छितु 
डाहोन जगरा को लूटा और भोज के भाई पीथसिंद को सकुटुम्ब पकड़ 
कर रणथमार छे गये। भोज रोता घोता दिल्ली क॑ दरबार में 
थहुचा ।*१ 

अब भलाउद्वीन क छिए स्थिति असह्य हो चठी थी। उसने बयाना 
के भत्ता के स्वामो उलगणों को रणयम्मोर जीतो की भाशा दी और 
औड़े के गुक्ता नुमरतखों को भी आसा हुई कि बह कड़े का समस्त सेना 
सथा दििदुस्तान का सब प्रौर्जा को लेफर उलुग्सखों का सहायता करे। 
जिसनी बढ़ी सेना का प्रयोग भछाउद्दीन कर रहा था उसमे इम्मार की 
दाक्ति फा युद्ध अजुमाने छगाया जा सकता है। फोई अ य राजा होता 
तो अधोनता स््रीकार कर छेसा छितु हम्मीर ता मानों क्लिम मिनन्‍न 
सामप्रा छै हा बना था ) 

इस बार छछ मेया बल स्ले मुमत्मानी सेना ने माइन का घाटी 
पार कर छो और माइन पर भो अधिशार जमा छिया। नयपराद्र के 
फपनानुमार साध की बातचीत के बहाने उलूगखोँ भार उमरत एसा 
कर सक॑ * कितु तथ्य शायद यह हो कि सुमसानी सत्र छा सस्या 
इस थार इसनी अधिक था कि राजपूतों ने उसझा सामना फरना उखित 
ने समझा। एसी स्थिति में अपने सब सापनों को समूहित कर गल्रीप 
सहना सम्मदय सलपिद हितझुर था। साथ हो यह भी सभ्य है छि टपंग 


अलीन+म: औतल-3््ननततहम._लक्‍लह.......ते 


१ृ--बही ए १७ ६४ ८८ 
२--बहड्टी, १९, १९ २४ 


खाँ और नसरतर्खाँ ने बिना युद्ध के भी हम्मीर से अपनी बातें मनवाने 
का प्रयक्ष किया था। एसामी के ऋथनानुमार उल॒गर्खाँ ने एक दल राय 
के पास भेजा ओर उसे लिखा क्रि उमीजी मुदम्मदणाह्र तथा क्रामल दो 
विद्रोही तेरी शरण में आ गए हैं । तू हमारे दुह्मनों की दत्या कर दे, 
अन्यथा युद्ध के लिए तेयार हो जा।” इम्मीर महाराव्य में उल॒गर्खा 
और लुमरतर्खाँ के दूत का नाम मोत्डण है ।* इसने (३०० घोडो की, 
छर्णलक्ष चार हावी, राजमुता और विजेप रूप से चार मुगल विद्रोड्ियों: 
की माँय की ।” इससे मिलती-जुछूती मागका अन्य हम्मीर सम्बन्धी 
काव्यों में भी वर्णन हे।” किन्तु माँग चाहे मुगल भाइयों के समर्पण 
गी रही दो या उससे अजिक हम्मीर ने उसे ठुकरा दी । एसासी के 
शब्दों में हम्मीर ने उतर,दिया कि जो मेरी शरण में आ चुका ई में 
उम्र किसी प्रकार हानि नहीं पहुँचा सकता, चाहे प्रत्येक दिग्या से इस किले 
पर अधिकार जमाने के लिए तुक एकत्रित क्यो न हो जाय” और लिख 
भेजा कि यदि तू युद्ध करना चाहता हैनो में तेयार हूँ 7१ अन्य 
काव्यो में कथित साँगो के अनुरूप उत्तर है । 
खत्जी सेनॉपतियों मे उत्तर मिलते ही गठ को जा घेरा । किन्तु 
गे जीतना कोई खेलतो नथा। इम्मीर राजनीतिजन्ञ रहा हो या न 
रहा हो, उसमें शौर्य मौर युद्धकौजछ की कमी न थी । उसमे दुर्ग की रक्षा 
का कार्य समुचित रुपसे बांट डिया । पहरा छग्य गया । ढेंकुलियाँ दिखाई 


पे 





३>-चही, ११, २२ | 





२-- ऊपर इखें । 


३--फुतू ह॒त्मठातीन का आवरण दठेखें। 


( २२३ ) 


दस लगीं १ बढ़ादों में राल्से मिलता तप्त लैल प्रतिमटा के जरएे के लिये 
तैयार था। दोनों ओरसे रण छूटने छंगे | आग्नयवाणों की भी वर्षा हुई । 
दोनों भोर भरत यार्ना स गोले छूटने छगे । टिछुलियाँ मी मानों अपने 
हाथभाग बढ़ारर गोछे पेंकती हुई आन-द छेने छगी। राल स युक्त तेलम 
भिगात्र जलूत हुए इन्त यंत्रना ने दुग में फेके। कई ने दुग पर चलने 
का और कट ने सुरंग लगाने का प्रयक्ष किया । उनके नालियां से छूट 
थाणों ने भा पर्याप्त हुणनि फी। कितु हम्मीर के सनिकों | इन संव का 
सीन मद्दीना तक प्रतिक्ार क्या * बरनींने लिखा है. कि एक दिन जु्त 

रतर्खा किले क॑ निकट पाशेव बधवानर्म तथा गरगच छगवाने भ॑ तल्लीन 
था। ब्रिटे + भन्दरसे मगरवा पत्थर फे कु जा रहे थे। अचानक एक पत्थर 
सुमरत्खाॉके लगा जिससे वह घायठ हो गयां। दो तान दिन उपरात्त 
उसका अत्यु हो गइ।३ अप इम्मीर विपयके ग्रार्था स मी इस घटनाका 
उस है । हम्मीर महाकाय क॑ अजुसार दु का एक गोला सुसत्मानां 
के 7 क गाला स॑ सिड़े गया और उससे उपठ कर उछठत हुए एक टुकेड़े 
से निमुएरतखान मर गया (५११००) । हम्मीरायण * अनुसार 


निसरखान', नपलखि दरवाजा के पास मारा गया !* इसमम॑ इम्मौर 
मद्दाका्य और बरनी क॑ क्‍्थना म॑ बुछ विशेष विरोध पहीं है। 


१--राजस्थाना का याँ में यह शब्न हेकला और दम्मीर महाकाय 
में टिंकुलां के रूप में बतमान है। इसका शप वत्मान ढका का साथा 
(११ ७) ८९ )। 
२--०११ ७५ ९९ 
--ऊउपर तारीसे फिरोजशाहा फा अवतरण देखें 
इ-- नंवलखि साथा निमरखान (३७२) । इसका यह गये 
करना कि निसरखान ये नौलाख राजपूर्तों को मारा सब्या लथुद्द है । 





( श्श४्ट ) 


नुमरतखान की मझत्यु से भलाउद्दीन को निइचय हो गया कि उसका 
स्वय रणथम्मोर पहुँचना अत्यन्त आवश्यक था। एसामी ने लुसरतखाँ 
की मृत्यु का बिना वर्णन किए ही लिखा है कि उलुगर्खां ने सुब्वान ने 
सद्दायता की प्रायना की।' बरनीके कथनानुसार ज्यों्ठी अछाउद्वीन 
को नुसत्तखाँ की मृत्यु का समाचार मिला, वह दिल्ली से रणथम्भोर 
के लिए रवौना हो गया। यही वात इसमें हम्मीर महाकराव्य से भी 
ज्ञात है । 

अलाउद्दीन की यात्रा निरापद्‌ सिद्ध नहुई। तिलपत के निकट 
उसके भतीजे अक्मखाँ ने उसे कत्ल कर *राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया, किन्तु अछाउद्दीन के सौभाग्य और अक्तखाँ की सूखता से यह 
प्रयक्ष सफछ न हुआ । जब सुल्तान घेरा डाले पढ़ा था भव भौर वदायू 
मे उसके सानजों ने विंद्रोह क्ये भौर द्टली मे मौला हाजी नें। किन्तु 
अलाउद्दीन रणथम्मोर के सामने से न इटठा।” यह दो इठीलो सा 
युद्ध था। अन्तर केवल इतना हो था कि एक सीधा वीरबती राजपूत 
था, और दूसरा भारत का सब से कुटिक शासक जिसने अपने चचा तक 
को राज्य के लिए मार डाछा, ओर हो राज्यब्रद्धि के लिए कुटिल से 
कुटिल उपायो का अवलम्बन करने के लिए उद्यत या । 

इम्मीर सद्दाकाव्य में लिखा हे कि जब भलाउद्दीन रणथम्भोर 
पहुँचा तो इम्मीर ने उसका अच्छा स्वागत किया : दुर्ग के ऊपर प्रतिपद्‌ 
पर झूर्प वंधवा कर उसने यह ब्योतित किया कि सुब्तान के आने से 

१--देखें फुतू हुस्सछातोन का अवतरण । 

२--तारीखे फिरोजज्ञाही का भवतरण देखें | 








श्ग्श्‌ गे 


डसक कायमार म॑ उतनी दवा गद्धि हुई थी मितनी अनेऊ वस्तुओं से मरे 
बाक्ट में कुछ शूप रखन से ।* किठु और युछ हुआ या न हुआ 
युद्ध मे एक नवान सीअसा आ गशइ। रात दिन युद्ध होने छगा । 
प्रतयक्न दिशा में चछत फिरत ऊँख ऊँचे मचान ( गरगच ) तैयार छिए 
गए। चाद। सेना जो काइ युक्ति करता राय उसकी काट कर देता।* 
पहाट के निक्रट सुरंग छगाइ और खाइ का पूछियां और लकड़ी के 
डुक्डा से भर दिया । जब ये दोनों साधन तैयार हो गए ता अछाठद्दीन 
ने हमले की आज्ञा दी। कितु चौहाना ने खाई की छकड़िया अग्नि 
गोठा -“ जला ढाष्ठी और छाक्षायुक्त तेल सुरग मैं पेंका जिससे मुरग में 
घुछ सैनिक भुन गए और बह सुरंग ठाहों क शरीरों से भर गई।२ 
इस प्रकार एक बपष बीत गया और दुग को फोइ हानि ने पहुँची ।* 
अमार रुसरा न॑ यही बात अपनी काव्यमयी होली में कढी दे वहादुओं 
ने क्ले की दसो भट्टारियो में भाग छया दी, किठु अमो तक सुसत्मानों 








१--सग १२, १४ । 

२- देखें फुलूहस्सछातान का अवतरण और हम्मीरमद्ाकाब्य, सर 
१५. लोक ४८ 

२--दम्मीरमह्वाकाध्य, १९, ४७३+ 

४“--दैफे फुतू हुस्सलातीन का अत्रवरण 

इसी क॑ आस पास हम्मीर कार्ब्या में नतिक्रा धारादेबी क॑ मरण की 
कथा है। इसके लिए पाठक वग हम्मीर काव्य और इम्मारायण फा 
ठुछनात्मक विवेचन देखे । इतिद्वास की दृष्टि से इस धठना का--चाहे 
यह सत्य हो या भअस्य--विशेष महत्व नहीं है । 


हि 


) 


के पास इस अन्ि को बुक्काने के लिए म्मोई सामग्री एकत्रित ने हुई थी 


ब्य्र 


(६ १ 
है] 


कर 


( खजाइनुलफूतुद )” । 
अब अछाउद्दीन को एक नई युक्ति सूक्ी | उसने समस्त सेंनिकों को 
अदिग दिया ऊिवे चमडे ओर कऋपडे के थेले बनाकर उनमे चिट्टी भर 
दें और उन थेंछों द्वारा खाई को पाट दें ।? इर एक ने अपना थैला भरा 
और खाई में फेंका जिमका नाम रिण यथा । इस तरह खाई को पराट कर 
अलाठद्वीन ने उस पर पाणेब और गरगच तेयार करवाए | किले पर आकर 
मण के साधन अन्तत. तैयार हो गए |? इसी बात को हम्मीरायण मे 
मनोरज्ञक रुप में कह्टा है;--- 
ध्यूइिलूड रिण पृरठ छाक्डे, ठदे आय बाल्यठ तिय सडे । 
कटक सद्गूनइ हुयठ फुरमाण, वे नखाड तिणि ठाणि॥ १45८ ॥ 
खुथण तणी बावइ पोटली, समीर मलिक वेद आणड सरी | 
न करइ कोई मूक गढवाल, वेछ आणइ सहि पोटलछी ॥ १९९ ॥ 
छठद मासि सप्रण भस्वउ, ते ठेखि लोक मनि डस्त्रठ । 
कोसीसइ जाइ पहुता हाथ, तुरका तगी समीछड वाच्छ ॥ २०० ॥ 
राय हम्मीर चिंताठुर हूयठ, रिण पूर थड छुर्ग हिच गयड ॥ २०१ ॥ 
पहले रिण को उन्होंने लक़डियों से भरा, किन्तु भटों ने उन्हें भाग 
ते जा ढाला। तब सब सेना को आजा हुईं कि वे उस स्थान पर वाह 
डालें। अपनी सूथनों की पोटलिया बनाकर मीर ओर मलिक उन्हें मर- 
भर कर छाने छगे | गढवालछों से सवने युद्ध करना छोड दिया | सब सिर्फ 
१ फुतू हुस्सलछातीन का अवतरण देखें । 
+- तारीखेफरिदता का अवतरण ठेखें। 











( १म७ ) 


पाटलियाँ में बार छाय | छरे महान वह सब भर गया । तब यह हखकर 
सब छाग सन म॑ डर | क्गूरा नेक अय तुरों के दाथ पहुँचन ठग | तुकों 
का इाठा अब पूरी होगी। राय इम्मार छा चब यह चिन्ता हुई । रिण 
मर ग” है। अब टुग द्वाध से गया । 
हम्मोरायथ ने इस विपद से बचों का एक अधिदेविक के रण दिया 
है।  गढ़के ठवता ने पर॒माव जानकर चावा छाकर हम्मार को दा जब राय 
में छाहठा फाटक खाला ता टेप माया से उतता समय प्राना वहा + पाना से 
चाछ यह गया और वह कोल फिर खाछी हो गया (२०२) । किलु बास्‍्त 
विक प्रतिकार तो टुगसस्‍्थ बोर का साइस था ) बरनी ने लिखा है कि जय॑ 
खाई को भरझर पणोत्र और गर॒यय छगाए गए नो किले बाछा में मगरबी 
पत्थरों से पाशेब[ को हानि पहुँचानी प्रारम्म कर दी । व किछे क॑ ऊपर से 
भाग फेँते थे और छोग दोनों मोर से मारे जाते थे ।* खजाइसुल फुतृह 
में भी लिखा है कि रजब से ज्ीकाद ( माच से जुलाई ) तक मुमछमानी 
सेना किए को थेरे रही । किे से बाणा की वर्षा दोने के क्रारण पी भी 
मे टष्ठ सकते थे। इस कारण धााही बाज सा वहीँ नह न मैच सकते ये। * 
न्‍्सके बाद हुए के जाने की कथा हमें विभिन रूपा म॑ प्राप्त है । 
एसामी के फथनानुसार किरे पर आक्रमण का मास सैयार दाने पर भो दो 
तीन सप्ताह तर पोर युद्ध द्वाता रहा। उमऊे बाद हृग्मीर न जोहर किया 
और हिल पे सुदम्मदशाद एप कमर के साथ निकछ कर युद्ध करता भा 


१ तारीखेफ्रिशसादही का भवतरण देसे । 
२, खजाइतुकफुदृह का अवगरण देरों। 











न्ट ) 


चर 


मारा गया ।? खजाउनुठ छतृड़ ने सिछे में डमिल को इउसझा कारण बताया 


है “किले मे अझाल पद गया। एक दाना चायल दो दाना सोना देहर 


/. 


भी नहां प्राप्त हो सकता था, भीर चापकछमी की तरंग में लिख मारा हैं 


कि जब जोहर कर हम्मीर अपने दो एफ सायियों के साथ पालेव सके पर्दुचा 


हा 


तो उसे सगा दिया गया" ।॥“ डुगे झा पतन 3 कीफाद ७०० हिज्ली ( १९ 


मे 


जुलाई, १३०१ ) के दिन (बरनी के सनुसार 'समुलान गलाट्टीन ने 
विद्रोह के उपरान्त बड़े परिशक्षम लथा रक्तपात के पश्चात 
रणबंभोर फे क्छि पर अपना अविजार जमा खिया। राय हमीरदिव तथा 
उन सुमासानों को जो फि लिठ्रोद्द के उपराग्त भाग मर उसकी 
शरण मे परुच गए थे दत्या ऊगा दी ४ फरिश्ता के ज्थनानुमार जब रिण 
में फेंकी हुई बोरियों फी ऊचाठे जब गट को उचाई तक पर्रेंच सह तो घिरे 
हुए आदमियो को हराकर गुमलमानों ने दुगे छे छिया। हम्भीरंदब अपने 
जानिमाउयी के साथ मारा गया 7 
हिन्द एनिद्य सावनों में से दम्मोरमद्ाकाध्य के अनुश्तार वास्तव में 
हुग में दुर्भिज्ष न था, डिन्तु कोठारी जाहड ने दस इच्छा से कि सन्धि दों 
जाय, प्ठ मूठ यह सूचना दो फ्ि अन्न नहीं है । उबर रतियाल अलाउद्दीन 
से जा मिला । शत्र-शिविर से लोटने पर इम्मीर को और भडऊाने के लिए 
उसने कहा “छुल्तान आपकी पुत्री को मांगता है गौर ऋह्ता है कि यदि 
१ फुतू हस्सछातीन का अचतरण देखें । 
> खजाइनुल फुतूह का जवत्तरण दठेसें। 
3 तारीखेफ्रोजसाही का भवतरण ठेखें । 
४ तारीखेफरिस्ता का भवतरण देखें | 








( १*६ ) 


उमर मूख ने पुत्री न दी तो में उस्कीपत्लियाँ तक को छान लूँगा / रानियाँ 
के कहने मे देवड़देवी भात्मसमपण के लिए तैयार भी हुई, छितु हम्मीर 
" के लिए यह अपमान अप्तह्य और अस्वीकरणीय था । दुग का छयासक बनने 
का इछुझ रतिपाल तो चादता ही यह था। उसने रणमछ को भी र।जञा 
के विरुद्ध कर दिया । दोर्ना गढ़ हे उतरकर झम्रु से जा मिले । इस सावश्षिक 
कमप्नता को देखकर हम्मीर ने मुहम्मदशाह का कहीं सुरक्षित स्थान पर 
जाने के लिए कहा। मुहम्मदशाह 3 किस प्रकार अपने कुटुम्ब का अन्त 
कर यह बीभत्स दृश्य इम्मीर को दिखाया इसका उल्लेख हम रूपर 
कर चुके हैं ( देखें हम्मीर मद्ाका य का सार )। हम्मीर ने भव जौदर 
किया | टसकी पुत्री और रानियां जौहर की खिता में जल मरीं। उसने 
तमाम धन पद्मतर में फिंकवा दिया | जाजा ने हाथा मार डाले । उसके 
बाद जाजा को अभिषिक्त कर हम्मीर भपने साथियों सद्दित याहर निकछा + 

भयकर युद्ध करने के बाद उसने स्‍्वय अपना* गला काट डाला । 
मुनन चरित में जौदर भौर दम्मीर के अन्तिम युद्ध का बणन है | 
साथ ही उसर्म यह रुप्ट सकेत है कि जनता दीघकालीन गढ़रोध से ऊब 
चछा थी और बहुत से छोग शत्रु से जा मिछे ये ।* पुरुष परीक्षा में भी 
रायमह्ल भौर रामपाछ ( रतिपाछ और रणमत्ल ) का विद्रोद वणित है । 
साथ हां यह भी उसने लिखा है कि व अदीनराज ( भछाउद्दीम ) से मिले 
५और रमसे कहा “भदीनराज आपको कहीं न जाना चाहिये। दुग झें 
अकाल पढ़ गया है। हम दोर्ना दुग के ममज्ञ हैं। कछ या परसो आपको 
१ देखें इम्मीर महाकृत्य संग १३ ९९६ (२५ कल 

> ऊपर दिया सुजन चरित का सार देखें । 





दुर्ग दिलवा देंगे ।” इस पर इम्मीर ने जाजा भौर मुदहम्मदशाह आदि को 

अन्यत्र किसी सुरक्षित स्थान में पहुँचाने क्रा वचन दिया । डिन्तु थे इसके 
लिए राजी न हुए । 

,  #मटेसंगीक्तं युद्ध, सत्रीमिरिष्रों हवाशनः। 

राणो हम्मीरदेवस्य पराथ जीवमुज्मतः ॥| 


. “जब राजा हम्मीरदेव दूमरों के लिए प्राण ठेने के लिए उद्यत हुआ 
तो योद्धाओं ने युद्ध मद्गीक्षत किया, स्त्रियों मे अन्ि ।? राजा युद्ध में छडना 
हुआ भारा गया |* 

इम्मीरायण में रणम्ठ और रतिपाल के थभलाइट्टीन से मिलने, फब्सृठ 
अन्नामाव की कथा फेलाने, जोहर और हम्मीर के अन्तिम युद्ध भादि का 
वर्णन है ।* मद्ध के चौदहवें पद्म में सम्मबत- अलाउद्दीन के सुरंग लगा 
कर दुर्ग का एक भाग तोडने का उल्लेख है। साथ ही इन कविततों में 
रणमह्ठ के द्रोह, जाजा के अद्वितीय युद्ध भौर जोहर का भी निदंश है |? 
इन सब अवत्तरणों के घुलन से कुछ बाते त्पष्ट हैं 
१ घेरे से दुर्ग की स्थिति विपम हों चली थी, तो सी हम्मीर ने 
लगातार युद्ध किया ओर मुसलमानों को गरगचों तथा पाशेत्रों के प्रयोग 
से गढ न लेने दिया । 
- 5». दुसे में दु्सिश्ष की स्थिति वास्तव में उत्पन्न हो गई थी। उबर 
बरनी भादि के कथनानुसार मुघ्लिम फीज घेरे से तग हो चुकी थी । अला- , 





१. देखें हम्मीरायण, परिणिष्ट 5 । 
२, हम्पीरायण की कथा का सार ठेखें । 
2. पद्यों का सार या हम्मीरायण के परिशिष्ट - में ये कवित्त ठखें । 


$े 


( (९३९ ) 


उद्दान का आन्तरिक स्थिति छा पता न चलता तो टुगएथ छोगों को आशा 
थी कि सुख्तान घेरा उठा ऐैगा ५ 

३ इस स्थिति म॑ सुसान ने कूटनौति का प्रयोग किया। उसने 
रतियाछ, रणमकत भादि को फोड़ छिया। इसके फलसवटप उसे दुगका 
मातारिक हाछ ही ज्ञान न हुआ बहुत से दुगस्‍्य सनिक भी उससे आ मिले । 

४ हम्मार ने जौहर की अप्नि म॑ अपने छुटुम्ध को भस्मसात्‌ कर दुर्ग 
क॑ द्वार खाल दिए और युद्ध के बाद अपने हाथों ही भपने प्राण दिए। 

५ हुग का पतन १० जुलाइ, १३०१ के दिन हुआ। 

हस्मीर क अन्तिम युद्ध का पूरा बणन हिंदू कार्या में ही है। हम्मीर 
महाका-य के अनुसार उसके साथ में नौ वीर ये | बारमस सिह, टाक गह्ा 
धर राजद चारों मुगल भाइ और क्षेत्रसिद परमार । घोरम के द्विगत 
और मुहम्मदशाह के सूल्छित दोन पर इम्मीर आग बढ़ा। भतत 
बहुत घायल हो जाने पर उसन, इस इच्छा से कि वह बंदी न हो ध्वय 
अपना कण्ठच्छेद किया ।१ हम्मीरायण को कथा डसे ऊपर दे खुक हैं । 
उसके मनुसार भी हम्मार ने खय अपना गछा काटा था। हम्मीर मद्दा 
का य के अनुसार हम्मीर की मृत्यु क बाद भी णाजा ने दो दिन तक दुगे 
के लिए युद्ध किया |* सुहम्मदशाह के “यवहार कौ नयचन्द्‌ और 
फरिला दानों ने प्रशसा की है। सुल्तान क॑ यह पूछने पर कि यदि वह 

६ सम १३ १९९ २०५ 

२ संग १४ १६ जाजा क॑ लिए इसी प्रस्तावना मे तद्विपयक 

घिमश और इण्डियन 'द्िस्टारिक दवाटरछी! १९४९ पृष्ठ 
2२९२ २९७ धर हमारा जाजञा पर लेख पर । 





( 


उसकी मरंहम-पट्टो करवाए तो सविप्य में वह उससे किस तरह का व्यवहार 
करेगा, इस निर्मीक योद्धा ने उत्तर दिया था कि सा ही जंसा मुतान ने 


हम्मीर के प्रति किया हैं ।?* अलाडउद्ीन ने उसे हाथी के परों से कूचलबा 
डाला, किन्तु उसे अच्छी 


चर 


इ२ ) 


तरह दफनाने की भाज्ञा दी। रतिपाछ ओर 
रणमछ को बड़ी बड़ी आशाएं थीं। बादशाह ने उनकी खाल मिक्रलवा अर 
स्वामिद्रोह का फल चखाया।) स्वामिद्रोह को पनपने देना उसझी 
नीति के चिस्द्ध था । 


हम्मीर को हम स्वेगुणसम्पन्न तो नहीं मान सहझते। उसमें कुछ 
जल्दबाजी थी। अमात्यों के चुनाव में भी उसने समय समय पर गलल्‍्लियां 
कीं उसके शासन प्रवन्ध में मी हम कुछ दोप ठेख सकते हूँ । किन्तु जिस 
लगन से द्िन्दू समाज ने उसके नाम को अमर रखा है उसी से सिद्ध दे कि 
चढह अनेक भारतीय भादशों का प्रतीक रहा है | विद्यापतिने उसे दयावीर 
के रुप में देखा | 'पड़्‌ भाषा-कविचक्र-शक्र' और 'प्रामाणिझाग्रेसर' राघव- 
डेव३ जेसे विद्वानों के उसकी सभा में उपस्थित होने से यह भी सिद्ध 
है कि वह वेंदुष्य-प्रिय था । कावलजी प्रशस्तिका रचयिता विद्यादित्य हम्मीर 
का पौराणिक और विश्वष्टप उसका पुरोहित था। उसके कोटिमखों में 
सहस्तों चिद्दान्‌ ब्राह्मणो का पूजन सी हुआ होगा । हम्मीर उस चाइमान 
कुल का सुयोग्य प्रतिनिधि भी था जिसका दण्ड गो और वृष ( धर्म ) की 





१. हम्मीर महाकाव्य, १४ २० 
२ बही, १४- २३. 
चही, पड २३ 


न्प्ण 
$ 


( ९१३३ ) 


रक्षा में प्रशुक था ।* और उसका यद्ध धम सक्षीणायक न था। भबुद 
पर उसने ऋषमंदेद का पूजन किया । छ' दश्शनों की वह प्रतिपद पूजा करता 
( हम्मीर मद्ाका-य, १४, २ )। “कण ने फबच, दिवि ने मांस, यलिये 
शृध्वी, जीमूतवाइन मे आधा शरीर दिया। किंतु उस हम्मीरदेव की, 
जिसने एक क्षण में शरणागत मद्दिमासाहि ( मुहम्मद शाह ) के नि्मित्त 
अपना शरीर, पुत्र, फलमप्रादि को कयाशेष कर दिया, कौन तुलना 
कर सकता है १९ इठ के लिए हम्मीर प्रसिद हो चुका है -- 
सिह सवन सत्युरष बचन फदली फलत हऊघार । 
प्रिया तेल हमीर हठ चढ़ो न दूजी बार ॥ 
किठु इससे भी अधिक प्रसिद्धि किसी ममय उसके दरणदान की 
रही होगा। इतिहासड्ार एसामी में हम्मौर की इसो बान पर विशेष 
ध्यान दिया है नयवाद्र और विद्यापति ने उसके शौय के साथ उसकी दया 
बीरता की प्रशसा की है। हम्मीरायण स॑ उसका शरणागत रथा और 
स्वामिमान को लक्षित कर “माण्डउ! व्यास नाइ माट से कछाता है -- 
इय चहुवाण हमीर दे सरणाई रखपाल। 
भलावदीन तुम भागछठ मोटठ मूठ भूपाछ॥ «ज॥ा 
मान न मेल्यठ आपणउ, नमी न टीथ्यउ फेम 
नाम हुब्रठ अविचल मही, चर सूर दुय जा (जे) 
म॥ ३3०८ ॥ 


॥ देखें १३४० के डिलछालेखका इलोक ४ हम्मीर मद्दाका य १४२९ 
रणथम्मोर हाथ भाते हो मुसामार्ना ने वहा के बाहडंखरादि माद्रों को 
नष्ट कर दिया। 

२ हम्मीर मदहाकाव्य, १४, १७। 





श्र 


(६ १२ 


माण्डट! व्याम का स्थन ठोऊ ही है कि इन्ही आादयों का प्रतीक 


जान, 


हरि छू भले 


३ 


होने के कारण हम्मीर का नाम सर्ग, भर चन्द्र की तरह अविचेक है । 


क. 
हा 


वर तेऊ भारतीय जनता डे छय में टन आदगों का मान है बढ हम्मीर 
के चरित का गान करती रटैगी। और इम्मीर हा यथः शरीर अमर 
रहेगा। पटिये नयचन्द की यद्द उक्किर 

छोकी सूटतया प्रजत्यतुतमा यच्चाहमान: प्रमु- 

श्री हम्मीर--नरेव्वरः स्वर्मंगाद विश्वक साधारण 

नत्वनलमुपेत्य झिलन वर्य ठ सस्ता से सिसी । 

जीवन्नेव विछोय्यते प्रतिपद नस्‍्तनिजविकरम ॥ १४-१० ॥ 

हम्मीरायण की भूमिका विल्तूत हो गई है, इसमें हतिद्वाम सम्बन्धी 

उद्धरणादि वह सामग्री देने का प्रयत्न किया है जिससे पाठक स्वयं हम्मीर 
के चरित्र को अथित कर उसऊे सत्यानत्य पक्ष की जांच कर सकें 
इसमें के अर्थीं के विवेचन और स्पष्टीऋण में श्री भंत्रलारुजी के 
सुमावों के च्यि में अत्यन्त भनुगद्रीय हैं 


डे 


8 ४॥१ कृष्णनगर 


दिल्ली-३ 


नवीन वसनन्‍्त (॒ 
द्ान्थ शर्मा 
[ 


व्यास भाडा छत्त 


हम्मीगयण 
असम न छः कम 
॥ चडठपई ॥ 


पहिलड पणमठउ सारट पाई कर जोडी हु विनवड माई, 
कथा करता मी मति देहि, अल्यि अक्पर अधिक टालेहि। 
सिधि घुधि नायक गणपति नमउ, करिसु चरित महियलि अभिनवउ, 
तेदीस कीडि तणड पडिहार, पय प्रणसी हु करड जुदा/ 
वाबन वीर तणा लीजइ नास, तास प्रसाटि सीकइ सबि कास) 
समरउ चडउसठि चडी सला, तिणी तूठी तूइ विघन नहीं एफटा, ३ 
कासिपराय तणड घुत्र भाण, श्री सूरिज अणमठ सुविह्ाण, 
हम्मीरायण अत्ति सुर्साछ, 'भाड़ं गायो चरिय मसुविसार, ४४६ 
राय हमीर तणी चडपई, सांभलिज्यों एक मनह' थई) 
रणथमवरि जे विप्रह हुवा, राय चहुयाण तहां मृक्तीया, 
रणथभवर गढ़ मेर समाण, राज करइ हमीरदे चिहुयाण, 
पुदवी इंद्र फहीजइ सोइ, इद्र सभा हम्सीरा होइ ६ 
/पिंणि नयरी ना विसमा घाट, वाबि सरोवर नय वल्लि हाट) 
मिरि गरुय निद्य आराम, रूअड़ा तिणि नयरी अभिराम) ७ 
३ दैउ, भ्रख्यर, २नपु. ४ हमीरायण, गयो धरिव सुवोसात 
भू चउपही ६ हमीरां 


5 


नै 


ण्‌ हम्मीरायण 





वाड़ी बृख्य नहीं कामणा, अंब जंबीरज केतकि तणा- 
जाई वेउल चपक महमहठ, देखी नगर छोक गहंगहड़, 
कोटि जिसो हुवइ इद्र बिसाण, च्यारि पोछि तिणि कोटि प्रधान, 
“पोलि चडि नवरूखीज होड़. चहच्रासी चहुटा नितु जोई+ 

चाण्या वभ्ण निवसइ घणा; छाख एक छुट हाटा तथा, 
वर्णावर्ण छोक तिहं बह, जाति प्रजा निवसद्न छठ सहः 
सिखरबद्ध दस सहस प्रसाद, ऊँचा झुरगिरि स्यु' छडू बाद) 
सोवन कछस दड मलहलड। ऊपरि थक्ी धजा छहलहड) 
दानसाल तिणि नगरी घरणी. कोटीध्यज विवहास्था त्णीः 
वंभण वेद भणइ सुविचार, वंदीजण नितु कर कड़ बार, 
तिणि नयरी ऊछव अपार, मंगछ च्यारि दीयड़ वर नारि.- 
जती त्रती तिह निवसद्ठ घणा, तपी तपोधन नहि कामणा; 


गढ़ मढ़ मंदिर पोछि पगार, वास नयर नव जोयग चार, 


चंपक वरण सरीसा गात्र, धारू बार वे छुट्ट पात्र; ९ 


घणडं बखाण किसु हिच करड, अछकाबती नी ऊपम धरड, 
तिणि नयरी विछास अपार, वेस चसइ सहस दस बार, 
क्रेलोवयमंदिर राय आवास, सीछा ऊन्हा धवलहर पासि, 
मूखी पोलि अछइ तिणि को टे, रिण नइथंभ विचइ छड् त्रोटि, 
चहुयाण जयतिशदे पुत्र, राज करे सहु आणी सूत्र, 
चारूड राजा वइठड राजु, वंधव वीरमदे जुबराजु, 
$४ वचन, १८ राजि 


अजमनन+>»-न«म्कथ 


एच 


2 
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हम्मीरायण 


सवा छासख साहण ह्छघधणी, उल्ग करइ मोडोधा वणी, 
दरायबर घरि गुडढ सह पच, घोड़ा सह्स एक सइपच) 
"सवा लास साहण दल मिलढ, त्रिणि लास पायछ इल भिलए, 
सात छत्र धगधष् सीस, सवालास सभरि नर इंच, 
जे कुषबत भला छइ सूर, तिदनडइ थड़ श्रास तणा सवि पृर, 
चेहा आई सारइ दाम, तिहनइ के नहीं अपमान, 
ते नवि कीणदी फरइ जुदा घरि यइठा साई भडारः 
'मभ माहदि ते न गिणएए आढ, फ्रतारा स्थु माट्इ् बाट) 
'रिण खासर पाग्यर घरि घणी, सचि सामहणी सुहडा तणी, 
अगा टोप रिगायलि तणा, पार ने छाभइई घरि छड़ घणा, 
भ्सप्रहणी वीधा कोठास धान तणा मोदा जवार; 
'घीष तेल री परावडि ऐसी, जीमता नहीं कहे खूटिसी, 
मऔटा राय तणी दृयरी, परणी पाचिसइ अतेडरी, 
ऋूपि फ्री नह अति अभिराम, पटराणी हासछुद नाम, 





अरांगगा सह्स इक जाणि, फटप तणी तिसी हुई साणि, 
नॉासी सलस पयसे परइ, सबि छारप तिल सपरः 
द्रश्य तणी नहाँ ज्रामणा। सट्टस पत्र मण सोना जतणा, 
$ बाहर कोटि ग़रय परि होश, पराययर पार ने ज़ाणड़ कांड, 
सूथ बसि साद्ि चढ़ समान, रणमरछ शायपाल बेऊ प्रधान, 
अरपी घु दी स्पानर पग्रास। घर परियार अछट् तिलि पासि, 


श्श्ष् भरा, रप त्यार 





२३ 


म्ल 


३८ 


४ हम्मीरायण 





अति दाता सरणाई सोई, रिणि अभंग सो राजा होई 
न करह कोई अन्याई रीति, राज करइ औपूरवछी रीति, २६ 
सर बीर बहुन गुण धीर, चहय बीरमदे राय हमीर, 


खत्रीचट खड़ग तणइ परमाणि, राज करइ रणथंभि चहुचाण- 
मोटड राइ राजि विधि चहु, तिणि थानकि निवसइ छड सहू 
करइ छील लछोकातिहा सदा, तिणि नगरी दुख नहीं एकदा- 
चतुरंग छिखिसी निचसइ तिहा; दुख नहीं तिहि सयरी किहा 
डंड डोर नवि लीजड़ माल, तिणि नयरी दुख नहीं एक रसाल-: 
तिणि अवबसरि उछगाणा बेड, रिणर्थंभोरि तिह पहुता चेड, 
सहिसासाहि गासमम सीरि, ते आव्या संसल्या हमीरि, 
त्तिहें सीरा नड बडो प्रमाण, चुकढ नहीं ते सेल्हुइ ब्राण। 
तिहरा प्राक्रम पार को छहटड-. खडग छन्नीसी मी उपस चहडइ 
सवा छाखरी सिगणि धरइ. जोड़ मोर कुणही नवि कररंड) 


तीर छूहइ सहस दीनार, मेल्हइ तीर जाइ घर वारि 
सरि छागाइ सरइ जइ कोई, सर ना मोर परोजन होई, 
घाइछ हुई छह सर सोई, पद्चि पीडा तिणि पाटड होई 


त्रेऊ सूट नह बेऊ रणबीर, अति दाता महिसासाह मीर, 
चाडी सांहि उतारा कीया, खाण' खाय ते सम्ुता हुआ 
गढ़ ऊपरि मोकलछी,अरदासि, वेऊ सीर आव्या तुम्ह पासि; 
मोटो राव सुणी रणथम्ति, म्हे आव्या थारइ उठंभि, 
३० सखीत्रीवट. ३२ कदा ( किहा ) ३३ बेउ मीर गाभरु 

६६ घोईल 5७ हमीर, ऊतारा 
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मनमाहि चमकक्‍्यर राह चहुवाण, भरा सर चेड पठाणः 
से लेवा मोकत्या प्रधान, राय न्मीए हीयदइ पह मान; ३६ 
चरणे छागि रह्मा सिरलामि। दृद याह इठाडया तामः 
मुम्ह प्राफ्म अम्दे समल्या, भले हवउ ते तरसण सिलया। ४० 
॥ दृहा ॥ 
शाय कह्इ कारणि क्‍्वणि, आत्या एणइ ठामि, 
कइ सुरताणि जि मोकल्या, बह तुम्हि घर कढ कामि,.. 2१ 
न पझुरताणि वि मोयल्या, न मे घर कड्ठ कामि, 
कठया विणास घणउ करी, सरणठ आउ्या सामि।. 4२ 
अणा देस अम्हे फिया, रासण कोइ न समत्य) 
सवालास सभरि धणी, भजि अम्द्वारी अवत्थ,. ४३ 
अछुगपान जि मगीयड, अम्द॑तीरइ पचाघ, 
घणा ल्विस म्हे उलग्या, जेऊ न दीधडई आध।) ४४ 
8 चउपई ॥ 
अम्हनह मान हुतठ एणवरूड) घरि चइठा छहता कक्‍णहलउ) 
पातिसाह नह करता साराम, क्‍टकि उलगता अलुसान, ०५ 
डइणि चचनि रहपिया स्पामि, काठ मत्क माच्यड तिणि ठामि, 
चठव' मांहि छुलाहछ कीया, जंग तर्यत शहा आवयीया, ४ 
अम्ह अपराध सह इस फ्हीया राखि रागसि टम प्रोछठ मीया, 
सरणाई तु कहियइ छोत, रारिि अम्हा कि पिग्ल करि फोक ४७ 
अम्हे कछगिस्यों यारा पाय, कसी विम्ासणि मे करिसि राय, 
मन भाष्टि यूड कपद मम जाणि, अम्ह तुम्द सासि टिड रदमाण, 2८ 
४४ एशदतड दे बद्या 








नि 


हम्मीरायण 


न्‍सकन्‍कञन»»»न्‍क, 


हे का ० भगर्लिर ध् 
ए बृतात राग समछी- सनि हर्स्थद संभरिव३ धर्णी, 
त्याह नह बाह दीयद हन्मीर, महिसासाह तु म्हारठ चीरः ४६ 
अतर किसी बात मत छरउ- छुणही थक्ती रखे सुम्ह 'टरड 


तिहलड गाय दियड़ घर ठाम- घास घणंड बलि अब्किद सान। ४५० 


राय पभणद्ध राशन प्रमाट्ट सुणडठ तुम्हि मीर 
आम जो 
भाहमासाह गासद८ लुम्शा सरगठ आव्या अम्दारइ- 


बाह बोल तिहनड़ दियठ ग्राम घणु नित को दिवाडूड, 
कवि भाडडा कहड़ इसिईउ हसरख धरों मन माहि- 


कं 


रिणथंसुर वसिद्रा जिते मीर नह महिसासाहि,. ४९ 
॥ चउपई ॥ 
चिहु छठाख सदा ते छह बीज़ा ग्रास पार को लहइः 
सूरा नइ छुद सगलड ठाम; विण साहस नवि सीमकड काम, £* 


जेहः बात छोके संभी, ययड सहाजन राउल गुनिं मिली, 
पातल पाल्हण जाल्ह(ण) मिल्या; कोल्ह वील्हण देल्हणभिल्या, £ 


जे श्ण 


तोल्हण मोल्हण लियाहसी. आसड़ पासड़ नह पदससी; 
धाधड घूथड नई धरमसी, वीसछ वीरम नई तेजसी, 
वस्तु बीरम भणइ इस जोडि, अथसड पूनड पीथरू तेडि, 
वीरू धीरू खेतल खींम. साडड सादड डाहड भीस; ४ 


२०४६ 
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४६ हमीर ४० छकीसी, . ४१ वस्यथा प्र्जे ४४ पुन 
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सरणाई अनस्थ नउ मूछ, रारया होसी भाथा सूल। ६६ 


(महाजन समकाई राई, कइ जि सिलिया कक्‍रंठ उपाई, 
आसण बयसण दीघा मान, तिहा दिवाडइ फूछ फल पान, 
नगर छोक महाजन सहू, किणि कारणि मिलि आय पह+ 
इणि नगरी दुस नहीं छुणइ, लछीछ करन चहुआणा तणह+ 
तर कीघड अपरीजथड काम, मीरा नइ चढलि दीघा गाम, 
हीडी थका जे आठया मीग, रासण जुगतठ नहीं हमीर, 


॥ दृह्ा ॥ 

/ अछावदीन तणड घर, फीघड एड. विणास) 
' तिणि रासण जुगतड नहीं, इस बोलइ 'भाटउ' न्यास, 
विष चेली उगतडी, नहे न सखूटी जे (होइ), 
इणिवेली जे फल लागिस्यइ, देसशटड सहूबड कोइ , 


॥ चउपई 8 
इणि चेछी जे फल लागिसड, थोडा दिन माहि ते दीसिसड, 
विहरा कसा हुस्मइ परिपाक) स्वादि जिस्या हुस्यइ ते रास, 


तिय कथनइ राई कानि नविटीयउ, सीख देई महाजन घरिगयउ) 
तेय पृठ्ड जे बाहर हुवी, अछसान फ्रइ बीनति, 


 रिणयमोरि, हमीरदे राउ। सरणे राख्या महिमासाह 
तेह न मानड कुणदवी आण, तेहना गढ़ नड घणड पराणः 


मम मेज अलग िकड कट 
६२ छागिसी &3३ तय 
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८ हम्मीरायण 


अलुखानि कोप मनि धस्थउठ, सीर सलिक सहु साथड कस्बे 


भछा अपार नह तेजी ठुरी. त्रिहु छास्यड पडीवाधरी: # 


चडड  चडड भरता जे मीर, उठा घोड़े वाह जीण; 
पहिस्या जरद टोप जिण साल घोड़े चत्या लेडइड करवाल; 
अछुखान चडिड जिणवार, देस माहि को न लहड़ सार 
कटक तणी नहीं का बात, करमदी बीटी आधी रातिः 
हेडाझऊ जाजड देवडइठ, घोड़ा ले आयु वीकणउ 
सोवति तियरी उतरी जिहा, तिसद करमदी बीटी तिहा; 
जाजड बाहर चह्यड जिणवार, पंच सहस लीधा तोपार, 
कटक विणास कीयड अति घणड, जोड ग्राक्रम प्राहुणा तणउ; 
सोवति लेड जाजड गढि गयउ, राय हम्मीर तणइ भेटियउ, 
राति तणउ कहीयउ विरतंत, जाजइ छीवड बहु वड॒ वित्त, 
अलछुखान पासरणड कस्यउठ, हीरापुर घाटड उतस्यउ, 
सुधि न लछाधी कुणही गासि, छाइणि सूती ब्रीटी खानि, 
अलुखानि बंदि अति कीया, सहस चडरासी माणस छीया, 
वाली नगर ढाही अहिठाण, तिणि नयरी खान दिया मिलाण, 
देस माहि भगाणड पह्यड, रणथंभवरि सह' कोई डबस्वेड, 
हाठे बइठा हसइ वाणिया, वेंलि तगा फल योवउ सया [णिया] 
देखी दल चमकक्‍यड चउहाण, हस्सीरदे इस बोछइ राण: 
तड हूंड जयतिगदे पूत, मारी असुर दल आएणु सूत) 


न 


४४ है स्वर ४११६ 
(च & १ | 


ह्शोँ 
7६ ८ 


ढ 
4६225 26 


5घ० 


१२९ 


प्र 


(5 
न 


््छे 


६४ अलुखानी, धरइ ७० हमीर, मैटियएटू.. ७१ कीयउ ७३ तश 


७४ हमीरदे, पुत्र, आणी 


हम्मीरायण हृ 


सुहुड भला जे तेजी सूझ ते तेडाब्या राय हमीर, 
छहता आस अम्हारद घणा, हिव अतर हाखड आपणा ७६ 





! सहू सिल्यठ पालड परिवार, सना छास मिलिया मूमार, 
चानितर तणी नहीं कामणा, चाजइ लोट सीरहछी तणा, ७ 
सुभदे छीया सयछ सन्नाह, था सुभटा मनि अति उन्दाह। 
धणा हीह' रुगु रामति रम्या, तुस्क दस हेला निगम्या, ४७ 
गुड़वा गयनयर हयनर पासस्या, घणा छीह रुगु याध्या चस्या 
जातीबत हुता तोपार, तयारी पुठि हुवा असबार, ७८ 
सहिमासाहू गासरू मीर, साथड ले उतस्थ हमीर, 

, रातीवाह क्‍्ठक भाद्दि दीयउ, अछुखान तेव भाजी गय३, ७६ 

* कटक घणड कौयो सदाय, सास्या मीर मलिक मूलानाल, 
देस पे घणा भासरधारि पठाण, सहस बप्रीस लीया केकाण, ८० 
अछुखान जइ भागों जाय, क्ोटी सूचार ति छूटी राय, 
'रणथभवरि प्रधावड करइ, ते सूरिय सनि हरस जि धरहे। ८१ 
अछुपान दूस माहि गयउ। फ्टक सह गक्‍द्धवआ मियड) 
पातसाह नह गढ़ पुकार, घणउ कंटय सार खुलकार, ८२ 


न] 


बीजा सह मानड थारी आण, एक न मानठ हमीरत चहुआण, 
|, जठरि न मानड वारी आण, पातसाती वरारी अप्रमाण, ८३ 
प्र पुसार पुणी सुराणि, आलमसाह जलपय रहमाणा 
_खुटाइ सुन परी मन भाहि। टाढी हाथ घालड पतिसह) ८४ 
७४ ऐेणि गुर प२ गया, फीयो 
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पुरहमाण तु खूद कार, आपि अछ्ह आपि करतारः 
आलमसाह तणड अवतारि, कलिजुगि अवतरीयों मोरारि, ८ 


| द्र्हा ॥| 
खुन घणड झुरताण न5उ। कीघडउ महिमासाहि. 
तडइ सरणाई हमीरदे, राख्या महिसासाह, ८: 
रणथंभवर तणड धघणी, जेऊ न सानइ आणः 
साभरि इयरइ वयसणइ, थारड किसड्ध प्रमाण, ८ 


४ वरतु ॥ 


ताम असपति ताम असपति घरइ बहु कोफ, 
अछावबदीन कहइ इस्यु सह सीर वेगा हकारड, 
पातसाह फुरमाण ढइ वेगि वेगि कोठी भराऊ, 
खान खोजा मलिकज अछुइ तेइ स छाड बार, 
आल्मसाह रणथंस नई वेगि हुवब॒ुड असबार ८: 


॥ दूह्म ॥ 


सोडि मृद्ध वोलईं इसड, लिखड लिखड फुरमाण; 

सहू कटक मिल्लि आवियो, जे मानइ म्हारी आण; ४८ 

तिणि अवसरि अछावदीन, कीघ अतगन्या ईस) 

रणथंभवर लेइ करी, तड हूं घरि आवबीसु) ६: 
€० कोध न प्रतन्ध 


हम्मीरायण ११! 





॥ चूउपई ॥ 


आलूमसाहू हुयड असवार, जाणें गढ़ लेसी करवार, 
;वियरा दुरकू नवि छार्म पार; छायो सूर हुवउ घोरधार। ६१ 
नीसाणे घाव घण चत्या; पाजड ढोछर ति पितलि गल्या, 
जबक डाक बुफ अति घणा, रिण काहछू छागइ बाज़णा, ६२ 
दीली थकड चात्यु सुर्ताण, सेपनाग टलटछीया ताम, 
डुगर शुट्द् समुद्र कहहलइ, प्रिशुयन कोलाहर उछल ६४ 
इंद्रासणि ज्ञाइ छागी सेह, इद्र ज़ोयड तिहा न्यान परेतिः 
अलावलीन आपड़ सुरताण, रणबभवरि जाइ दीयउ पवाण। ६४५ 
लोक क्टइ कुण करसी काम, इन्द्र तणड सहु लेसी ठामः 
(असी गढ अलुसान ज छीया, टील्ड साहिय कणि कोटनत्रिगया, ६६ 
इय आगलि नवि माड॒इ कोई, माणस किसु देव जइ होई, 
रिणथभवर तणी छुण वात, आगलि भेर न हुई काइसात, ६७ 
चउल्ह सहस माता उसम्मत्ता, ते गशुडिय्ा गयबर सजुच्ता) 
पाणीपथा भरा तोपार, वार छास मिलिया असवार, ६८ 
मुद्दिद भीर मोटा पठाण, थे ऊमटी आया खुससाण, 
मुगल काफर ते अतिधणा, मलिकि भीर मीया नह मणा, 6६ 
सतर साल सिलिया तिणीवार: वहत्तरि हऊबरा भछा मभूमार, 
हु गवाह रा डीलज जिसा, तीयरा नाम कहु हिच किसा, ८०० 
काफर माफर जाक्रख्ान, सोची सोजी सोजी नाम, 
निप्तरतखान निरुज निरोज, ताजसान री जमछी फोज, १०१ 
६८ उमता 


श्ण्‌ हम्मीरायण 





जिहर मलिक घवीजछीखान, सेव सरीसा मोटा नास, 


अछहू मह्लू चह्टू एऊ। घणा कटक म्थवठ आखब्या तेऊा १०२ 
माजी गालिम महिछि खान, खनी मुनी जल्वानी नास) 
सिहदछर मलिक हसवा हसेंब, मालद नगदल अलछख असेवः १०४ 
हाजी कालू ऊंवरा बड़ा, पाहड़ प्रेस तिहांशा घढड़ा) 
स्रूवलिक रुकबदीन बेऊ, ततारखान फोज़ साहि तेक १०४ 
अहमद महमद्‌ महवी कीया;, आल्फखान पछवाण ज हवा; 
कौरउपरि कीधउ मुगीस, दाफर फिरह फेर निसदीस, १०९६ 
राणो राणि हिंठु मिल्या घरणा, दछ आउजया देख देसह तथा, 
'भाडउ' कहड़ वर्णवउ किसउ, पातिसाह दर चक्रवत्ति ज्ञिसउ, १९६ 
काली पाखर काछा टोप, छोह तणा ते दीसड टोप- ) 
घोडे चह्या ते आइध लेड, जाणे जम ना सेचक तेंड। १०५ 
कटक तणी गाढी संजती, पाच लाख चालड़ पाल्खी, 
राजवाहण वहिछू चकडोल, धूजी घरा पडिड हलोल; १०८ 
भोथी भोई भीछ अति घणा, सूई सूनार तणी नहि मणा; 
तबोलीय सालीय कछाल, नाचणि मोची नह लोहार।, १६ 
मोची घाची नह तेरमा, थोई ढेढ सावणगर घणा, 

सइ सेछार सेख खाटही, कादी पुराण पढइ ले वहीं, ११० 
चाण्या बाभण बहुला सिल्या, वणकर सूत्रधार दलि भिल्‍्या, 

कनड़ा कछुकंट हवसी किसा, खूटी देई मऋूफइ तिसा, ११३ 


१०२ अलु मतु चतु १०७ जिम १०८ लेई ११० खाटकी 


हम्मीरायण | 





कोठी अनइ घणा बाजारि, निणि छास गाडा क्टक भममारि + 
पोठी ऊूद गात्ड चेसरा, तिहरी पूठि भग्या अति भस्त्रा १९२ 
/शसर जगद अनइ जीण माल; जल जत्र नालि ढीउुली ममाल, 
यणा वण कक माहि सहु, जे जोईय त छाभइ हु, १९३ 
भाठझ! कहइ कठक अनेमानि सवाकोडि मिल्छि माणस ताम; 
सुर रवि सेंह छाथड जआाभ, भूछा न लहड वेटड बाप, २१० 
जोयण अ्यार पडइ मिछाण, रूस वृुस्त न रहइ तिणि ठाणि, 
समुद्र तणी बेलू हुई जिसी, पातिसाह फोज हुई तिसी, ११४५ 
मनि चिंतवड़ इसु सुरताण, जात ससड भाजिसु गढ ठाम, 
सभरियारू जीवतड ग्रहड, सहए पदि ले ढीली फरुठ, २९६ 
' भबाछास माहि टीवीवाह, छूभइ बचड माणस आह, 
दढाहूइ पोलि नगर प्रावार, देश साहि वि फिया अपार, (९७ 
॥ रहा ॥ 
पातिसाह आदेश व्यह्ड। सभकि अछखान। 
देख विणास किसउ करउ, गढि जाइ द्यड रि मिलाण, (८८ 
द्वाही छंइ रि गखुटाइ की, जइरि विणासड देस, 
सीचाणा ज्यड भडफ ल्यड, रणथसवर नरेंस,. ९१६ 
॥ चौपई ॥ 
आलम साह नह अछुखान; वेगि करि गढि आन्या ताम, 
>सातिसाह गढ़ दीठड जिसइ, जोई द्विप्ट तिकासी तिसड, . ४२० 
सावललि आवयउ सुग्ताण, फोज कीया मीर मलिक ने सान। 
हाल हाल करइ अपार; गढ़ पायलि फिरीया असबार, १२८ 
३१२ उट 
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अनववधीननननकानन-+ 
व जकलन 








नदी तणा जिसा हुड पूरि, कटक नणा दीसइ मदूरि 


03." 


रूद्र घणा बाजड़ नीसाण, रगढरा छोक पदट पराण: श््य्र्‌ 
हलकी ढाल फरदरी चाथ, गढ़ पाखलि फिरीया वेट) है 


धूजी धरा गढ कापीबड, छशोपनाग तिहि साही दाखीयों,. १२३8 
गढ़ चापी आपि सुरताण, मिलाणीरा हुवा फुस्माण, 





कर ध्ीी 0) न्ष्खा ८? मिटा $ ० 
घणा ब्टक अर सोटा खान, चहु पालि हुआ सदाण; श्ग्ट 


पच चबर्ण तिहि देश दीया. भलकड कठस सोना रा तिहा; 
सहु कटक उत्तारा छीया, पाखलि सातपुडा गढ़ कीद्ा, 2२५ 
पातिसाह दल दीठड जिसट, गढ़ना छोक चितवड़ तिसद़, 


गढ़ ऊपाड़ी पाडिसी, कोसीसा उतारसीः श्स्द् 
गढ़ साहदे हूयड बबाकार, सूरत तणी ले छाधीसार, ) 
काला कोट हाथिया तणा, गढ ऊपहरा दीसइ घणा, 7र्७ 


लोक महू तिहि करइ विलाप, घणा देवलछा मांडइ जाप; 

राय हमीर चित नवि धरहइ, छोक सहु नइ सुसता करइ, . १२८ 
'कटक मसहु मेल्हाण दुबउ. खहाडंवर भाजी गयडः 
दिस निर्मला भागठ आन्यार- ऊसय्यड सूर न छागी वार, १२६ 
लछोका नड भठ भाजी गयड, ऋझटक नहीं ए अचरिज भयउ; 
'छोकानड उपनड उच्द्राहू, पुनिह्ति उप्रि हुबड भाव; १३० 
धणड हरखि ऊम्यउ श्री सूर, तउ गढ़ साहि बाज्या रिणतृर, 

“राय हमीर वधावद करडह, पातसाह देखी गोइरड- १३१ - 
आज अम्हारड जिव्यड प्रमाण, हु भरड ऊपनड चहुयाण; 
'रिणथंसवरि ह॒उ होवड़ राय; मुझ घरि ढीली आव्यड पतिसाह, श्र 





-२११ हरख करउ १३२ जीव्यउ 
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॥ बस्छु ॥ 
ताम राजा ताम राजा घरियड उल्ाहः 
+ गराढ़ गाढठड सिणगारीड भरता सुभट न्ञइ आस अप्पड़, 
हरस बरी ह्मीरढे घणउ मान मीरा समप्पइ, 
मुझ गहठ भलइज प्राहणद आव्यड अलाबढीनः 
सफल लिबस हुउड मुझ तणठ जम आज़ बन बन्‍न, १३३ 
॥ चडपई ॥ 
रणथमोरि शुढी उछटी . कोसीसइ कोसीसइ भरी; 
सोरण ऊमंयीया घर-नारि, सगलछा (लियढ) चारि दियइ वर-नारि, २१३४७ 
अयारि पोछि सिणगारी तिहा, आरीसारा तोरण ज़िहददा 
'फम्या धदयड चौंध पत्ताक, गुहिरा थराजइ प्रवक ढाक, १३५ 
बुरिज़् घुरित्त धरइ नीसाण, ढोल ( तणड ) घाइ पडइ अरि प्राण; 
पराजडइ बरगू नह काहली, देव सहु जोबा आया मिली, २३६ 
सात छत्र वरावड सीस, चमर हलइ (ऊचह) रणथमोरा इस, 
पनन्‍हस्ती ययठड चहुआण, नगर माहि फिरि वीया मडाण) ९३७ 


है हाह्वा ॥ 
आलम साह आप्या भणी, कीधा बहुत उद्याह 
| गट गाठटड सिणगारीयउड, रिणथमोरद् माह, ९३८ 


ह हमीरदे सनि हरसीया, दल दरससी सुस्ताण, 
आपणपउ घन सानतउ, चदिण व अति दान, १३६ 
१३६३ हमोरदे ३३४ ऊसाधः चध 





श्द्धं हम्मीरायण 


तल” वर रा कक ल सम न 5 हे की तन 7 कल कवि लक 3. 
वदीजण आसीस यह जड़ति हवड चहुआण; 
न्हाता वार रखे खिल त हस्सीरदे राण) १४० 


हक 


/8१ 


नगर छोक सहु मिल्या, वध्यावद्र चहुआण;। 
गठ बधावड अति वणडउ- सरि भरि अंखिअयाण; १४२ 


(७ 


॥ चचपई ॥ 
कहद ऊबरा मोटा खान, एक वार मीकछूड मधानः 
साची बात मानी सुरताणि. प्रधानां रउ जुगतड जाणि, १४६ 
सोल्हड भाट तेडाव्यड सुरताणि, तेहनइ साहिब दे फुरमाण, 
सम्भरिवाल तीरइ तुम्ह जाउ, पूछड़ किसड कहड़ ते राउ; १४४ 
मोल्हड भाट गढ़ माहि गयडउ, राय हमीर तणइ भेटियदः ; 
राय हमीर ति सान्यड घणउ, भाद नह कीयड आहुणड; १४४ 
भाटइ आसीस जञ दीघ ३-- 


ठु ब्रह्मा ज़यड सदा, जयति ठीचड श्री सरि 
इतु ईसर रिक्षा करठ- राम दीयड रिथि पूरि १४६ 


॥ दोहा ॥ 
भाट कहडइ राजा निसुणि, इकु कीरति अरू छाछि; 
ते वरिवा आबी निम्ुणि, किसी वरिसि, कहि साच; १४६ 
तू बरि बेऊ बर तरणि, सयंवर माड्यड सुरितांणिः 
भाट कहई हम्सीरदे, भढी गिणइ ते साणि) १४७ 
१४० हमीरदे १४१ वधावइ 
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॥ चौपई ॥ 


राज कहड़ बारहटा बली, कीरति-छाछि माहि छुण भली 
'छाछ्‌इ गरथ घणउ आविसइ, कीरति देसि विदेसइ हुस्यड + १०८ 
भोल्हड” कह मोकल्यउ सुरताणि, कहड सु सुणड हमीरदे राण , 
देवल्डढे! कुबरी परणावि, 'घारू बारे साथि अछावि, १४६ 
हाथी घण थे मसागई मीर, तुम्हनई निहाछ करइ हमीर + 


अधिका दे भाडवय' 'ऊजेणि' सवालास सभरि तड केडि , १५० 
॥ होहा ॥ 
च्यारि बोल आपी करी, भोगविं छाछि अणत 
'मोल्हउ! कहइ राजा निम्ुणि, कीरति दुद्देली हुति , १५४९ 
“मोल्हउ' कह |बिसहर करिसि, जइ इन नामिसि नाक , 
सरणाई आपिमसि नहीं, कीरति होसी नाक; २४६२ 
कीरति मोल्दा ! वरिज्ञि मई, राछी त ले जाह। 
डाम अग्रि जे ऊपडइ, ते न आपउ पतिसाह, १४३ 
जइ द्वारड तउ हरि सरणि, जड़ जीपड तड डाउ + 
राड कहइ बारहट ! निसुणि, जिहु परि मोनइ छाह , १६४ 
४: -ह » ॥ चउपई ॥ 


'घणइ महतिं भाट चउछावियउ, घरनड भाट साथिई मोकल्यठ 
मोल्हि जइ तिटहि टीधी दाहि, घंणड मान दीवर्ं पतिसाहि , १६४ 
१४३ तइ १४६ बोणी, > अरु, वरसि, १४७ मड्थउ सुरताणा, हमीरदे, तीमानि 


१४२ विसर करीस, जयरिन > जड्इन नाकि १५४ वउल्लाविवउ, साथि, नाल्हि 
5 गज» 


हे. 
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ज्च््सी 
५ 





( गाया ) 


रचिता सप्र समुद्रा निर्मिता जन रखि शक्यि तारा । 
अधिगत अलख शनतो गहमाणउ हरठ दरियाड़ !॥ 


श्य 


॥अथ छपद || 


ध् 


देवगिरि मम जाणि, जुरे जादब कि नरबइ 
गुजरात मम जाणि, कर्ण चालछुक न हुयड 


मडोचर मम जाणि: जुतड़ गाहम करि अहिवद 
रे जलालगीन मम जाणि, जरे वेसासि जि ग्रह्यद 


रे 
रे 


] 


हि 


रे अछाबदीन ! हम्मीर यहु, दिड किमाड आडड खरड; 


रिणथंभि दुर्ग्ग छगंतड़ा, हिंच जाणीबड  पटन्तर5 


। दोहा ॥ 


भाट कह भोछूर किसउ, ते भरूलठ सुरिताण « 


श्प 


श्ञो 


१८ 


५; 


गढ़ रणबंस हमीरदे. जीपिसि किणिहि विनाणि, १४७ 


नबि परणावड डीकरी. नथि आपड चेऊ मीर: 
हाथी गह आप नहों, इसड कहइ हम्सीर + 
तू सरिखा सुरताणसु. करइ विश्नद निसदीस: 
हमीरदे कहीयड इसउ, तडउ्ड न सामड सीस 

से बर्सा तु संचीवड, धाम चोपड़ गठ माहि; 


(८ 


श्श्६ 


चहुँयाण कह इसउ, रासेति करि पतिसाह; १६० 





२४५६ हमोरयठ , 
मादिम, करि » जि 


९४८ ने मदि, न>नवि अडवि, चुहइ > हयठ 


इम्मीराग्रण १६ 
॥ चोपई ॥ 


आट नह चूठठ सुरिताण; घोड़ा अग्थ लिधाडड ताम 
3 भाट कहड़ आगढ़ घरि पणा, डचित सटार अल तुम्ह तथा | २६९ 
देवा नह नरबर तणा, उचित न होइ भडार 
नाल न लइ कारणि कक्‍यणि। हु तृठर क्रतार | १२ 





४ ॥ चोपई ॥ 
नाह्ह' कहट्ट कारण सुरताण, तड विग्रहि सरसी चहुयाण , 
आठ मर आगछि सिणिवार, इणि कारणि ज्ञ छीयड भटार, ९६३ 


॥ दृहा ॥ 


॥ नाल्‍्ह कहुड साहिय सुणउ, जो मग्इ चहुआण , 
माट उचित आगइ तन, फ्रहि गयडु तिपर ठापा | ४० 


राजकुली छत्तीस मई, चीरी न चहुआण 
या चेला छड़ तुम्हा लगी, आवठ घणइ पराणि, (६५ 


॥ अथ पड़डी छत ॥। 


सदा घटा दाहिसा ज्ञापि। फ्द्रवाहा मेगा मु क्रिआण , 
॥ चारहड बोडाणा अतिमूकार) बाघेरा मिल्यिा तिह जपार , १६६ 
*> भाटिय गबंड तुबर असख, सुमट सेल चाल्या हमत, 
'डामिय डाडीय अति घणा हफण, डोडीयआण परयाणरूण , ४७ 





हक मो 


१६४ ठाम, नहात, जदि, १६६ वरहडा रे 


२० हम्मीरायण 


गृहिल्त्र गहिल गोहिछ राव, परमार पधार्या अति उद्याह ; 
सोलंकी सिधघल घणइ मंडाणि, चंदेल खाइडा नह चहुआए १६८ 


ञ्प्ट 


के 


जाडा जादव महुडडा एव, सूरसमा रणमछ जाई ते 9 ५ 
राठबड मेबाड़ा निर्केद। छंत्रीस छुछी मीछी आरम्भ; द्व्६ 


हम्मीर राय हरखीय अपार, दोठा मिल्‍या अति मृमार 
संडलीक सउडउधा राणो राणि, सहृवमिल्ठि आव्या तेणि ठामि ; १७४० 


रजपुता नइ दीधा (अति) सछा सनाह, अगा रंगाउछि तणा ठाह। 
छत्रीस इंडाऊध छीय जाम; 'महिसासाह उतरया ताम 3 १४६ 


माच्या मीर_मल्कि जाम, सगछा दल साहि पद्यड भंगाण ; | 
सवलछखि मास्या निसरखास, वंबारब पड्यड तेणि ठाणि) १४५ 


'भहिसासाहिः सार्या घणा मीर, गढ जाय जुद्दास्या हमीर! 
ज़स जयति हुड चहुआण राय, कवि कह व्यास भडड' उछाह 3 १७३ 


॥ दोहा ॥ 


| 
| 
5 
08 


हल हल हुईं, हुड दमामे वार; 
जज अक » # ९5१ 
लेई सछा, चडिड आलरूम साह ; १४४ 


. . ॥ चौपई॥ 


आल्मस[ह चड्यूड सुरताण, कटक सह्ठु नह हुवा फुर्माण + 
मोटा खान भारी उंबरा, ,तिणि गढि छागा पाछाफीरा; १७४ 


6] 
| 
क्र 

म। कि, 


५७७ हमीर मोडोवचा, ठाशि. ५ 
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क्नडा कुक्ट हवसीं जेड, कोसीसठ जड़ वाज्या तेठ+ 

समीर सलछिफ पठाण जि हुता, तिणि गढि चठ्या घणा सुझुता ; १७४६ 
< चडद सहस' गयपर तिह शुद्या, मति माता भासरि जाइ अल्या + 

घटा त्णा हुबइई लिनाट, गढना देच बरद विपवाल, (७७ 

सचाछास वाज़ा चाज़ीया, कायर तणा तिणि फाटइ हीया + 

खे लगे करइ उइआर, जाणे गढ लेसी तिणिवार १७८ 


॥ होहा ॥ 


तिणि अवसरि हम्मीरदे, तेडग्ा सगछा राइ+ 
आज़ि भरूड कीलठ करड, देसइ जिड पातिसाह'; (७६ 

ह राजउली छन्‍्लीस नई मोटा राणो राणि+ 
ते गह हता ऊत्तया। जक करइ मडाणि | १८० 

सूरा सनि उछाहडठ, कायर पड पराण, 
बाका बोछजि जोलता, भाजि गया तिसि ठाण | १८९ 

पछेयडी घुटी समी, हाटो साहि घसति, 
छोह भपस्या देसि करि, गया ति कायर 'हासि , (८२ 

॥ चौपई ॥ 

सात छुत्र बरावय राह, गयवर शुद्या आण्या तिणि ठाइ ; 

» आलम ऊभो देसड़ पातिसाह, बेऊझ सुमट मिड तिणइ ठाई , १८३ 
बिहु दछ वाजइ जागी ढोल, नीसाणे पड हिलोल + 
'विहु दछि चाजइ रिणि काहछी, कटक >उंडि मालरि रसि भरी, (८2 
३७६ हृदसि जेव, सुजुतु १७६ हमोरदे राव भराज 
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अर 
कक 


हि] 


००५3०... पान --नम+++नम-कननन-मननन-नन- 3 मनन मिननिननिनननननननमननननन ननानिनननिननननीननननन न नननन न नननननननीनननन लीन तिकन- न्‍परनस्‍भमब्कयाटीक-+ 


अति मीठी चाजइ मूहरी, तियरइ नादि वीर रखि चडी+ 
विहु दछभाट करइ जयकार, सुभट मिड्३ न छाभइ पार) १८६ 
मवसव भवकडइ ( तिह ) करवाल, वाहड सेल घणा अणियाल् ; 
सींगणि तणा विछूडइ तीर, इस सेल्हड सिड़इ तिस बीर ; १८ 
यंत्र साछि बह ढींकुली, सुभट राय मनि पूजइ रली ; 
मरइ सयंगठ आवटइ अपार, आहूति छइ जोगिणि तिणि वार; १८४ 
गयबर पड़ शिविर हिणहिणइ, सुभट घणा रिणागणि पड़इ; 
छहता भ्रास घणा जे जिहा, तेझ उसंकल मागइ तिहा 35 १८८ 


॥ दूह्ा ॥ 
उलगाणा खायड सदा, ऊरण हुई इकचारः 
चाड बेणी ठाकुर तणी, सारइ दोहिडी वार; १८६ 
डील बड़इ छहता सदा; न्‍्यासति घोड़ा ग्रासः 
गढ़ि गो अ्रहि उरण करइई, त्या सुरगापुरि वास) १६० 


॥ चउपईं ॥ 
पातिसाहि' दछ भागो नाम, सार्या सीर मलिक वहु खान, 
शैढ (नड्ठ) पूजा कीधी अति घणी, जयति हुड़ रिणथंभोरह धणी, १६१ 


सहु कटक री की्धी सार, सवाहाख खूटउ एकवॉर: 
सहु सलिक खान करइ सास, कटक मरावइ साहिब कुण काम, १६% 


श्यघ्‌ लियराइ, १८६ खाइ, १६० तिहा 





हम्मीरायण 


अब 


प्राणईइ गठ छीज़इ नत्रि किमिड, पोई उपाय चितथदर तिमड, 
जई रिणि पुराण सुटकार, हेशा गठ टीनइ इबा सार, 
$ रिण थम ऊपरि चड़यड सुस्ताण, दससड़ गढ़नड सह सडाण, 
सिघासणि सड येठठ राउ, रिण झूतड़ झोव पतिसाह) 
महत्मिसाह कहइ सुमि राई, मों घावटद आयड पतिसाह, 
क्दृइति डीछझ॒ मारठ सुरताण, कक्‍टइति पाडड छत्र सडाणि, 
राउ कहड़ थारड साचउ मीर, छप्न पाड़ि इसड क्हड हमीर, 
कद पछाण सुणि गोमरा, इणि जीवति किड भ्रूजिसि धरा, 
साचथि प्राण तिण भेल्ह्यड भीरि, सात छत्र तिणि पाड्या तीरि, 
चिति चसक्डि आपु सुग्ताण, सह्मिसाह तण८ ए पराण, 
+ पहिलड रिण पूरर छाकडें, देश आग प्राल्यड तिय भडे; 
कटका सत्र नइ हुयउ फुरमाण, वेरू नस्पराउ तिणि ठाणि, 
सुथण तणी थाधडइ पोॉटली, मीर मलिक बेलू आणइ भरी, 
ने करइ कोड मूक गढ़ वाल, चेल आणइ सह पोटली, 
छुठइ मासि सपूरण भस्थड, ते देसी रोक मनि टस्यड, 
कोसीसड ज्ञाइ पहुता हवा4, तुर्का तणी समी छट्व पान्छ, 
शाय हमीर चिंतातुर हयउ, रिण पृस्थड दुग्ग हिच गया, 
गढ़ देवति हही परस्माथ, आणी छुची दीघी हाथि; 
५ “ये जारी उपराडी ताम टेग साया पाणी बटिया सास) 
नहि चेलू पाणी सु गयर, तेश कोल वलि ठाल्ड थयउः 


र्ि 





श्६3 


श्धछ 


५६५ 


१६६ 


दर 


ग्घ्८ 


(६६ 


२०5 


२०५ 


२०२ 


१६३ प्राण, हेलो १६४ देखी, सिधसरि, हु ता, १६४ मिन्त १६६ पाठश, 


२६७ मत १६६ मतीं २०१ चिंतातुड २५२ हमीर 


रे हम्मीरायण 

राड आगछि नितु पाल्ड पहठ देसी परातसह चड़हउुठ, 
धार वारू नाचड बेऊ, पुठि'दिखालड परातिसाह न सेडः 
कोई कटक साहि भलछड समीर. चाचणि सार्‌इ मेल्हड तीर: 








्प 


जड हब महिसासाह न कोठ, उये बिंदा तणि मार सो: 
सारी दुनी मांहि को इसड, उच बिदा तणि सारह जिलड- 
सहिमासाह नड काकठ होई, एअ विदा तणि मारद सोर 
इयणा घरनी विद्या एक. भल्ता मीर नवि जाणइ नेक- 
ढीली माहि बदि तुम्हि बस्यडझ, तड खिणि आणि ऊभउ कस्वड; 
तुम्हनइ निह्ाल करड' बड़ा सीर- धय विदां तणि मारइ तीरि: 
साहिब सिगणि वाण्या हाटि, सवाल्ाख अडाणी मसाठिः 
सिंगगी घणी भी बड़ हाधि, सींगणि खाची कुटका सातः 
आणाबी सिंगणी सुरताणि, मीरा न: अति चह्यउ पराणः 
राव आगछि तब मॉइ्यड नाच, धारू बारू नाचढ़ पात्र: 
तोडी ताल पुठि फेरी जाम, मलिक मीर मारी ते ताम, 
एकड़ तीरि पात्रि सारी बेड, गढ वाहरि मारी पाड़ी तेक, 
घणड उचिति दीघड सुछताणि, एड पवाड॒ड कीघ्रड तिणि ठामि, 
गढ गाढड विश्यड सुरताणि, को सछकी न सकइ तिणि ठामि' 
माहो माहि. सरइ छेखकोड़ि, पातिसाह नवि जाए बछोड़िः 
चार वरिस नउ विग्रह कीयड, मीर मलिक घणा तिह मुबाः 
ढीडी थी आई अरदासि, किसइ लछोमसि साहिब रहायउ वासि, 





ग्र्‌ः 


२०४ जय, २०७ करइ, २०६ वमभ रो मरी मारी ताम, २५० बहरि मीरी 


हम्मीरायण 





सइभरिआछ न सानह आण, दट नवि दइ तुम नह सुरताण/ 
गढ़ नवि छीजइह प्राणडइ क्सिइड, क्‍्टक सराबीड कारण किसड) 
+#पारइ गढ़ छड आगइ घणा, घर सभालि साहिम आपणा, 
पुत्र कलम सहुअड परिवार, तीयारद मेल्ड टइ सु ढफार, 
साहिब कहड सुणउ सहु मीरः नाक नमणि जे दइ हमीर) 
घरि जाता सोभा हुई घणी, पति पाणी रहइ आपणी, 
पातिसाह कक्‍्हावइ ईम, बार बरस विग्नह नी सीम) 
ते भोटड अगजित राव, सरणाई तणउ पतिसाह, 
बार बरस आपे रामति रमी, भुनह 'घरि मुकछानिनड किम 
हु थारइ आव्यउ प्राहुणड, मुहत रेड मो दे ता्लिणड, 


पी 


4 
॥ 8 दुह्ा ॥ 


पातिसाह इसउ फ्ही, गढि मोकल्या प्रधान, 
रामचदि रूडठउ कीयड, छाक कहड़ चहुआण, 
आलम साह र्‌इ आगरढड), तु उगस्यड अभगः 
पसिजमति देश पठलावि नह, जेम गहइ अतिरग, 
लोक कहइ चहुयाण नइ, इम विमासी जोई, 
मोटा सु नमता कदे, तपण नाबइ कोई) 
४४ चघणउ विसास जिंदा तणउ ते त्तेड्या राय प्रधान, 
रणमछ रायपाछ सूरिमा, मोकलिजड़ तिणि ठाम) 


श्र 


२१३ 
२१2 
२१४ 
२१६ 


फू 


२१७ 


६4 १ ८ 


१६ 


न्म्त 


नर 2 


२१४ सहुव, २१४ सुरि २१६ अगीजित, २१८ कहे, २१६ चलावि तुरग, 


२२७० इप 


7 ॥ 
हद 


हम्मीरायण 


कवि कहड 'भाडडा इसड) संभसलिज्यों सह कोई, 
ते प्रधान जू करछ अचरिज जोवड छोई; 


॥ चउपडी ॥ 


(4 
| 
९) 


राय हमीर मोकल्या प्रधान, रणमछ रडपाल गया तिणि ठार्मि+ 


पातिसाह लड़ कीया सलाम) आलूमसाह दीयइ ब्रष्ठ मान) 

रणसल तीरड पूछड पतिसाह, तुम्ह नई श्रास किस दें राउ; 

अरबी बदी अद्यनइ प्रास, जिमणइ गोडइ बइसारइ पासि, 
सइ हथि बीड़ड अम्हनइ दइ राउ, गढ अधानड करा पतिसाह; 


तड तम्हि आव्या बड़ा प्रधान, घर मुकलावड अम्ह नह देइमानः न 


बार वरस तड़ विग्रह कस्यड, गढ छीया विणु काइपाछडभयउ 
रिणमल राइ (पार) कहड सुरताण- वंधव गढ नवि लीजइ प्राणि 
पूरी वृद्ी थ सुरताण, अस्हे गढ दयउ (तम्ही) बिण प्राणि; 
सणी वात हरख्यड सुरिताण, लिखि इहां दीध तिहा फुस्माण; 
अम्ह तम्ह विचइ अछख रहमाण, कोस क्रीया करइ सुरताणः 
बीजा ग्रास चर्ड अति घणा, वाह बोल तु दीड आपणाः 
सति भूलछा नही तीय मान, तिया मुरिखानी नाठी सान; 
हीया सूना जाणइ नहीं ईम, तुरका नइ वेससिजइ केमः 
स्वासी-ठोह कीयड तिए तिहा, परिघड ले आवबां छा तिहा; 


ध यु 


्ः 


हम] 


जा 


| 


8 


(२८ 


है प ६ 


सनि हरख्या रिणसल राउपाल, कूडू करी गढि ग्या ततकाढ) +४९ 





२२४ रइ, २२७ दे, २३० रीउपाल 


हम्मीरायण शक 


राय हमीरपृछयउ (छड) इसड , पांतिसाह मागटकछष्टिी! क्िसिउ; 
देवलगे मागट कूपरी, द्रोहे यात सनि हुती कही, २३१ 
"देवल्दे (इ) कहटड मसुणि पाप, मो बडड ऊगारि नि आप, 
ज्ञाणे ज़णी न हुती घरे, नाही थकी गई त्या मरे, २३२ 
राय हमीर सुधि नत्रि हहइ» सहु परिघड फेस्थड लतिणि समइक्‍, 
गढ़ नह छोक नम ज्ाणइ भेड, रणमल रायपाल कर्‌इ छठ तेठ) २३३ 
कोठारी नह तोल्यउ विरठझ, धान नसावि सह तउ परड, 
अम्हनड पूठी पूरी हुई, ते परधानड देस्याँ सही, २३४ 
तिणि नीचि नारयथा सहपान, रिणमल रउपाछ परधान, 
_... पीरमटरी घाल्इ घात, राय तणड मनि न बसी बात, २३५ 
रिणमल रडपाल मागइ पसाड, एकबार परघड झड़ राउ, 
कटकि कीलड करा अति भलउ, जे में तुरक पाडा पातल्‍लड, २३६ 
राय त्णइ सनि नहीं विशेष) द्रोह्टे कीघउ काम अलेख, 
सवाछास परिघउ ( झट ) राबु, द्रोष्टे मिल्या जाई पत्तिसाहि, २३७ 
सात थार पहिराया तेड, मूरस हसूया ग्राढा पेऊ 
फोसीसे थीयड दुसइ राऊ, जोचड गणमर सेल्यड डाघ, २३८ 
अणचित्तटवी हुई छुण थात, दसा देबि हीवी अति घात, 
पापी परधान पहडया वेड। परिघड सहु लोपड तेड, २३६ 
ढ़ भाहि नहीं को जमकार, जइरइ हाथि टीजद हथियार, 


वॉक देव तणड विवहार, जीती कोइ न जाई ससारि, २४० 
2+3%-+9+-+७७५७५>३७»-कक«»कक---ननमा-+मरन+भ 
२३१ पूछट इसु मान २३२ नहीं तु २३६३ मैऊ, २६४ नाखिउ २३६.. 


करा ति, २३८ खेलइउ 








न्चपँ 


० हम्मीरायण 





साची बात मानी चहुयाण, कुमर तेडाब्या तेणडइ ठामि, 
टीछरूड काढि खड़ग दीघड हाथि, रिणथंतोरि बड़ा हुजड हाथ, 
वांभण नड़ तुम्हि देज्यों दान, रखे सहेसरी कर अधान, 
नहेसरी ना वाढिज्यो कान, तुरका न देज्यों बहमान; 
राय सिखावणि दीधी सी; तीयारी माइ साथि मोकढी, 
तीह नइ घोड़ा दे गरजपूत, दियद्व बाप चढछी दुड् पृत, 
राय हमीर समीर नह कहइ हाथी मारि रखे कोई रहड़, 
मेल्हड मीर प्राण अति चाण, नव नव हाथी पाड़इ -ठाण, 
सालिहोनत्र सूधा तृूपार, ते मारीजइ तेणइ चार, 
घरि घरि जमहर छोके कीया, राऊरूू गुन चलइ छड्ठ तिहा, 
जमहर रा माता धूकछा, राय अतेडर छागा बला, 
करी 'सतान पहिरीया चीर, ऊुगटगे लूहीया सरीर, 
सिरि सिंदूर सिध तेडिया, ख़बा क़ोड़ि का टीका किया; 
- नयणे काजू सारी रह, मुख तंबोल समाण्या तेह, 
-काने कुडड मरढकइ तिया, सूंरिज चढरी ऊपम जीया, 
चाहइ वाध्या 'बहरुखा सतत, सोवन चूडी खलकइ निला; 
आगुलीया सोहइ झूदड़ी, सबा छाख री होरे जड़ी, 
 कृंठनि गोढर डरिवर हार, पाई नेडरि रकूण भझूण कारः 
सोलह सिंगार सेंपूरण कीया, नाचइ गावइ गाढी तीया, 
“आपण पणा संभारइ प्रिया, चेक पश्ष उजालइ त्रिया, 





२३८ ते ब्राद्रघा, २६० दड्ढ, २६१५न, २६३ उगटणशे, २६४ सिया ताडीया, 
कीया, २६७ प्रिया 


हम्मीगायण 


३१ 





देव तणी देगी हुंई जिसी, राय तणी अतेडरि जिसी। 
ते देखी लेय सलभलद, गाय कवरी शसी परि चलइ 
<(रा) जाणे तिणि गढि पडिउ पुलछ, छोक सह का छागड घलउ, 
/ अरप भार सजत्ति समुदाय, राछु पीछ पलढ़ तिणि ढठाऊ 
सोना जडित बल्ड पलाण, जीण साल हथियार छगाम) 
पलफ ढोल क्‍मखानड़ पाट, चर त्रचाछु क्चोला जाट, 
चरणाली सोना रूपा तणी, गरथि भरीय यछट्ट अति घणी, 
चुमख्रा क्तीफा जुते पटहूछ, सउडि तलाइ तणा अति पूर, 
एक्चीस मृमिया चछड आवासि, जाइ भाल लागी आकासि, 
हणवति लेंस पञ्ञाली छफ, से बीतक यीता रिणयमि, 


7/ जमहर करी पह्त्ेठ राउ, न भ्रो उगरिउ सिणि ठाउ, 
उत्तम मध्यम [यो] में लहुड पार, सभा छाख नह हुये सहार, 
गद सगलव मुक्लाबड ताम, चिहु पोलि फिरि पीयउ अणामे 
पातिसाह नह पूठि न देसि, चहुयाणाड गद चेलि आणसि, 
मुकलावड़ वेहेंग शा देव, फोटारे शायर तिणि खेंबि, 
शावि सरोबर नगेर विहार, सुफ्टाय्ड भंडार फोहार) 
मम रहि नोवडे कोटार, घान भरथा दीसइ अचार, 
जाजउ घीरमदे ये भौर, गठे गस्िस्था म्भरि #भीर, 


| गये कहृइ पधय सुणि थाते, या पीसी घोली तइ घास, 


म्श्ट 


२७० 


4 
८ 
मर 


छत 
्ठ 
खो 


€ अनरथ हुवड घणव 'तिणि टामि, हिप रदि पड़ फरिस्यां दुण पाम,२ ऊ७ 


-+-+त+तत+ततत 


२६६ तागडू बच, ति ठाई, २७० सात, १७२ दा भअवात्ति २७३ 


'एगरउ ठामि, २७६ उऊमठ २७७ तू 


इ२ हम्मीरायण 


॥ दुह्म ॥ 

वीरमदे हम्मीरदे, मीर न महिमासाहि; 

भाट नह जाजड प्राहणो, ए रहिया गढ़ साहि। 
जमहर करी छंड़ड हुयठ;। हमीरदे चहुयाण; 
सवाछाख संभरि घणी, घोड़द्र दियड पलाण, 
छुन्नीसइ राजाकुली, ऊछगता निसि-दीसः 

तिणि वेला एको नहीं, उवाढ्ड लेवहु ईस; 

हाथी घोड़ा घरि हता; 'उछूगाणा रा छाख. 

सात छत्र धरता तिहा: कोइ न साहडइ चागः 

नगर (लोक) मोह' मेल्ही करी; घोडड चह्यउ हमीर: 
कदि ही जुहार न आवत्तउ, पाछकूड पुलिइ ति बीरः 
वाधव पालड देखि करि, गहवरीयो हम्मीर, 

इणि घोड़ड कुण काम छट्ट, तिणि पालउ मुझ वीर. 
सइहथि घोड़ड मारि करि, पाल॒ड चाल्यड राउः 

पमि पाहण छागइ घणा, लोही चहइ प्रवाह: 
सहिसासाह काथड करइ, अम्हारा साहिव हमीर.- 
वीरमदे चछतड कहइ, वंधव बेला (ह) समीर ! 

देव सहु मनि कार मुह, सूरिज प्रमुख[ज केविः 
तीनइ. त्रिभुवचन -डोछिया, राय हमौीर देखेवि: 


(ए) खाज्यो पिज्यो विछसज्यो, ज्या -रइ संपइ होई- - 
भोह से करिज्यो छखमी तणउ, अजरासर नहिं. कोइ- 





२७६ हमीर २८० उत्तगता नसदीस, इस, २८३ हमीर, १८४ हमीर २ 


काल मुहा हुवा, २८७ नाही 


ह् डक 
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(ए) ग्वाज्यों पीज्यो विछसज्यों धनरड लेज्यों लाह' 
कृषि भाटझ! असड कहइ, ठचा लागी वाह न्ट्ट 





॥ चठपई ॥ 


भसाट नई राय ठो वउ काम, ठाध दिवाडेंद रूडड ठामि 

घोर पलावे उैेछ मौर, इसड आदेश टियइ हमीर ग्द्६ 
जाजउ' 'धीग्मटे” हसमस्या, पिहिली किल्‍्ड अम्हे मालिस्या, 

हाथ जोडि थे पोल्ड मीर, अपसर हमारठ आज हमीर २६० 
म्द्याथी हुस सहीयउ अति घणड, नाक न नाम्यउ पणि अपणउ, 
पहिछा ज तुम्ह आगलि मरा, थारामुग उसाकल करा, २६१ 
चेंड मीर भिडइ अति भला, भारह फटक घणा एक्छा, 

[ + चोटी साहइ भरा अडयार, छरी स्यउ सद करइ दसवार ] 
पिडइ 'द्वडड ज्ाजअ भर्ड, बोस्मदे अति कीघड किछुठ 33] 
भाट कह्टइ सुणड महाराज, छुण नह प्राण दिसालड आज 

राय पवाडड कीयड भलऊ, आपण ही सास्यउ जे गलऊ, २६३ 


तर 
॥ लोहा ॥ 


सव॒त तेरह' इक्दत्तरइ, जेठ आठमि सनिवार 
राउ मूवउ गट पाछटठय्रउ, जाणइ इणि ससारि न्ध्ड 


२६१ थ । यह पत्ति उदयपुर वाली प्रति मैं नहीं है । 
डे 


2 हम्मीरायण 


न्पा 
हज 





॥ चहञ्पई ॥] 


घरा पीठ पड़ियड 'हमीर, ऊभमव भसाट वोलइ जद सीर 

जाजड' सिर सिर ऊपरि कीयउ; जाणे ईश्वर तिणि पूजीयड, २६४-४ 
वीरसदे! रड साथउ देठि, ते सीर पढया पयस हठिः 
देवलोकि जड़ बइठठ गाड, कुडि रखबालइ भाटज तेझा .. न्ष्ृई 
राति विहाणी हुचड परभात, परातिसाह तिह मेल्द्इ स्वाटः 
हमीरदे पह्यउ छुड जिहाँ, पालउ ऊपरि आवज्यउ तिहा, 7६७ 
सींगणिगुण तोइड सुरताण, आलरूम साह न खाई (न) खाणः 

रिणमछ' तीरढ प्रछुढ़ पतिसाह, तुम्हारा साहिब कुण इह माहि- २६८ 
घणड द्रोह आगढ़ तिणि कियड, खाते पीते आकज छीयड- 
मदि साता हूया जाचंध, पगस्थड राऊ दिखाछट्ट अबः न६६ ५ 
ए मोटड प्रथवीपति राव, भर्ती परि क्ूकूयउ -तिणि ठाई, 
सभरिवाल सरीसड बली, कोई न हींद $णड़ कछी ३०० 
पतिसाह कुमखयउ अति घणउ, सइ हाथिआप दियइ खापण5 

“विरद' नाल्ह [भाट] बोलड़ तिणिठाइ, पतिसाह नह दीघी द्वाहि, ३०१ 
बोलछडइ भाट करइ कडवार, बोलइ विरद अतिहि अपार, 

घन जननी हमीर दे, सरणाह वि जइ पंजरो सूरो- ३०२ 


॥ दृहा ॥ 


तु आल्म अछाह तु; तू' अरूख्खेख करतार, 
वाच संभालि न आपणी, उचित आपि खुदकार, . ३०३ 


२६६ बीऊ, २६६ मनि, ३०० पति, इराइ कलि, ३०१ ठामि ३०३ अलाह,अलख 
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सिरि सिरि कपरि देशिकरि, पूछिउ आलम साहि) 


भाट फहड जि कुण आर्मी, ए हुआ कलि भाहि स्त्ट 
रिणथमपर जे जल्हरी, गाई हमीर पडठठ ईस 
पइजढ़ने 'जाजड नेयडड', पूय्यड साहिय सीस ३०६ 


(यगेठ पर बीग्मद वली, यधन गाय हसीर 


जु 'महिमासाह गाभरू, थाग घर का भीर ३०६ 
इय चहुयाण हमीरन, सरणाइ रसपाल, 
अलावतीन' तुम आगलड, मोटर मृड भूपाल, ०७ 
मान न भेल्यड आपणड, नमी न हीघड प्रेम, 
नाम हवड अधिचछ मही, चल सर ठुय जाम ३०८ 


इद्भरासणि 'हस्मीरट, जांवड नाह़्ह!ं की वाट, 
उचित देड बुलाबि नड, करी समाध्यड भार. ३९६ 
नाल्ह! कहड सुरताण न३8 , थापणि दइ मुम आत 
भाट नह मुक्लाधि परहठ, हमीरटे कइ राजि ३५९० 
॥ चरपई ॥ 
चातिसाह 'नाल्‍्ह नह कहइ + माँगि जि काई थारइ सनि गमड़ 
गढ़ जरध दस भडार, मागि मांगि म मं लाइसि वार ३५१ 


अग्यथ गग्थ दस भठार न यास, साथि किंपि न आयड़ सामि 
लड़ न ठ5 आपड़ खुब्कार; द्रोहांति नई परहा मारि, झ्‌2२ 





३० प्रहस, ३०८ थई, ३०६ हमीरदे, ३११ म>म मे, ३१२ साथी ने 


हम्मीगायण 


न्प्ण 
8 


थापणि रास्यड श्रकासड गुक सो सर मसारीजइ अवृझ 2५2 
जे हुता सोटा परवान: बदी सरिखा भोगवता आम ््‌ 
सड हथि बीड़उ छटता चेड- पगस्बड राब दिस्पाल्‍्यड ते. ३१४ 


७ है! 
बाण्या हाथि हता कोठार; राय हमीर न त्तताई सार 


हु 


दास क्रिराड कूड कीयड घणड- धान सास्यिड फीठारा तंगझ' ३९४ 
रणमल, रायपाल, बाण्या नणी खाल कढाउ अशुद्धा धक्की, 
भाट समाध्यड गाढड होठ, कलि साहे पाप करइ नति कोई. 5६ 


जइ तृठउ (तड) आपडइ तड आपि, भाद नह वलि बड़ निरबाप; 
पातिसाह विमासड आप- रिणमल रिउपाछ सास्या नहीं को पाप: 


न 
हरि 
कु 


है 


जयइर छहता एता ब्रास- तीया साहि कुण कीघचा काम- 
पातिसाह दीधड फुरमाण, खाछ कडावउ त्रिहु नी तिणि ठाम, ३९४ 
पापी नइ आपडीयड पाप, कीवड समसाध्यो गाठड भाठः 
पातिसाह उसकलछ हृवबड, हणी भाट सुरगापुरि गयड, 


पर 


ल्‍्फ् 
ब्श्टे 
26% 


रजपूता ने दीधा दाध, घोर घलाव्या (बेऊ) मीर अदाघ, 
गंगासाहि प्रवाहड राइ. वणड भरूड कीधउ पतिसाहि- ३२० 
घन्ु॒पीता चहुयाण नणड, मात्र पखय उजाल्यड घणड, 

धनु धनु जीवी राय हमीर, जिणि सरणाई राखया वे मीर, ३२ है; 
मोटड सीर महिसम्मासाह, जीह पूठि आज्यड पतिसाह, कि 
जाजा बीरमदें रा नाम, जग ऊपरि हुवा तिहरा नाम, 2२८ 


३४३ स्वामिद्रोह, विश्वासी ३१४ स > सड ३१६ गयो, ३२२ महिमासाह 
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भाटद घणड सनमापद ताम, स्थामि साज़् कीवए अभिराम + 
प्रयर प्रात्यो हमीरत तणड, यलि साहि नाम गरयड आपणएर, 3२३ 
, रामायण महाभारप्र जिसड, *म्मीगायण सीजड तिसउः 
पहढ़ गुणड सभरइ पुराण, तिया पुरपा हुई गग समान, ३२४ 
दृष्टा माहा पस्त चहुपड, तिनिसद हक्नीसा हुई) 
पनरह सड् अठतीसड़ सही, काती सुठि सात्तम सोम निनि कद्दी, ३१४५ 


सकछ लोक राजा ग्जनी, फल्जिगि फथा नदी नीपनी, 
भसणता टुस हशाहित सट टलइ, 'भाढ३ कह मो अफ्लों फलड़ ३्ई 


सवा- २६-८७ वरप भाटवा बहि (० रजियार 
लिगित घिजकीरति मल्‍्धार गन्छे । 


॥ राय हमीरदे चोपई पूरी छ॥ 


३२४ हमोरायाय बीजतर एप, इश२ चारपड। । 


।क 


शंशमा (9) 


प्राकृत-पंगरुम में हम्मीर सम्वन्धी पद्म 


०2 
्न्तै 


गाहिणी :--- 

मु चहि सन्द्रि पार अप्पहि हसिझुण मुमुद्दि खग्ग में । 

कप्पिअ मेच्छशरीरं पच्छड बअणाइ तुस्ह थअ हस्मीरों ॥ ७१ ॥ 
रण यात्रा के लिए उद्यत हम्मीर अपनी पत्नी से कह रहा है -- 

हे सुन्दरि. पाव छोड दो. हे सुमुखि हसकर मेरे लिए ( मुझे ) 
खन्ब दो । स्छेच्छी के शरीर को काटकर हम्मीर निःसन्देह तुम्हारे 
मुख के दर्शन करेगा | 


ह््ल् 
९) 
च्न्न्न् 


राला :-- 
पञअमर दरमरू घरणि तग्णिरह धुछ्धिआ मभंपिआ, 
कमठ पिट्ठ टरपरिअ मभेरू मंदर सिर कंपिआ। 
कोह चलिअ हम्मीर चीर गअजह संजर्ते, 


क्रिअड कट्ठ हाकद मुच्छि मेच्छह के पुत्ते ॥ ८२॥ 
प्रथ्वी ( सेना के ) पंर के बोकक से दवा ( इल ) दी गई, सूर्य 


का रथ धूछ से ढंक मिंप) गया, कमठ की पीठ तड़क गई। सुमेर 
तथा सदराचल की चोटिया कांप उठी । वीर हम्मीर हाथियों की 


परिशिष्ट (९) रह 


सेना से सुसज्लित ( सयुक्त ) होरर जोध से [रणयाता के छिए] चल 
म्लेक्डो के पुत्रों ने पड़े कष्ट के साथ हाहाजार कया तबा 





[३3] 

ठेप्पय॑ -+- 

पिंवठ हिंढ सण्णाह थाह उप्पर पव्सर हइ। 

थे पु समति रण धसड सामि इम्मीर बअण लड॥ 

उड्ृड णहपह भमठ सग्ग गिद सीसहि मछठ। 

पकसर पकुसर ढल्लि पल्लि पत्यअ अप्पाल्ड॥ 

हम्मीर कज्छु जजल भणह कोहाणल मह मई 'चलठ। 

मुल्ताण सीस करयाल टइ तज्ि क्लेबग लि चलठ ॥८«०+#॥। 

वाहनों ये ऊपर परपर देकर ( डालकर ) मे दृढ सन्नाह पहनू+ 

स्तरामी हम्मीर प्‌ पचनों को लेजर याधवों से भठकर युद्ध मे धसत , 
आकाश में उदकर घृमू + शत्रु के सिर पर तलवार जड हू , हस्मीर 
के लिये मे फोधाप्रि में जलरहा हू। सुल्तान ये सिरपर तलवार 
मारकर अपने शरीर को छोश्कर मे स्पय जाऊ। 





३ -यह पद्म आचार्य रामचद्न शु के मतामुमार शाह धर के हम्मोर रासो! 
या हूँ, जी, अनुपलत्ध हैं। राहुलता इस किसी जम्जन कवि को बबिता 
मातते है । पर वास्तव म॑ स्वामीमत्त जाजा 'प्रीर जज़स एक हो मालूम देता है, 
जिसकी उत्ति काकंविने वर्रन विद ऐै। देखिये --हिदी साहित्य 
या इतिहास पृष्ठ २४, हिन्दी काव्य धारा पृष्ठ ४६४२१ 


क 
न 


हच्मीगायण 


(४) 





कुंडलिया ;-- 
ढालला मारिअ दिल्लि महं मुच्छिज मेन्छ सरीर। ्‌ 
पुर जज्नड़ा मंतिवर चलिश वीर हस्मीर ॥ 


चालिअआ वीर हम्मीर पाअभर मेडणि कंपड़ | 
दिगय संग णह अंबार ध्रकछि सूरह रहा मंपड़। 


दिग मग णहू अंधघार आण खुरसाणक आशा । 
दरमरि दससि विपक्स मार, दिल्ली मह्ं टाछ़ा )| ४४७॥) 


दिल्‍ली मे (जाकर) वीर हमीर ने रणदु'दुमि ( युद्ध का ढोल ) जा 
बजाया, जिसे सुनकर स्लेच्छों के शरीर मृच्छित हो गये 
सन्त्रिवर को आगे ( कर ) वीर हस्मीर विजय के छिये चला। 
उसके चलते पर ( सेना के ) पर के बोक से प्रथ्यी काँपने छगी ! 
कॉपती दे ), दिशाओं के सा्ग मे, आकाश सें अंधेरा हो गया 
घूल ने सू् के रथ को ढंक दिया। दिशाओं में, आकाश में अंधेरा 
हो गया तथा खुरासान देश के ओल्ला छोग ( पकड़ कर ) ले आये 
गये। हे हम्मीर, तुम विपक्ष का दल मछ कर दमन करते होः 
तुम्हारा ढोल ढिल्‍्ली मे बजाया गया | 


2० 


[६] 
भाजिआ मलूआ चोछबइ णिपलिअ गंजिअ गुज्जरा; 
माल्वराअ मलछूअगिरि लुक्तिआ परिहरि कुंजरा। 


परिशिष्ट (१) ढ्१्‌ 





खुरासाण सुश्टिअ रण मह लघिअ मुहिआ साअरा + 

हम्मीर चलिअ हारव पछिआ रिडंगणह काअरा ॥ १५१॥ 
7 मय का शाजा मग गया, चोलपति ( युद्धस्थल से ) छौट 
गया, गुजरो का मान मदन हो गया साल्यराज हाथियों को 
छोडकर मल्यगिरि मे जा छिपा। गुरासाण (यवन राजा) क्षुपर 
होकर युद्ध में मूस्छित हो गया तथा समुद्र को छाघ गया ( समुद्र 
के पार भाग गया ) | हम्मीर के ( युद्ध यात्रा के ल्प्रि) चलने 
पर कातर शत्रुओं में हाहाकार होने छूगा । 


॥ ६) 
'छीलायती --- 


घर छग्गड अग्गि जलइ घट घह कट दिग मग णह् पह. अणल भरे, 
सय टीस पसरि पाइक छुल्ड यणि अणहर जहण टिआब करे। 
मअ छक्षिआ यक्षिआ चडरि तमणि जण भइगय भेरिआ सद पले, 
महिलादइ पद्रढ रिउसिर टुदुड जक्लण पीर हमीर चले॥ (६०॥ 
लिस समय पीर हमीर युद्ध यात्रा के ल्यि रवाना हुआ है 
(चला #)उस समय (शत्र राजाओं के) घरा में आग छग गई 7, वह 
धू--यू कररे जछती है तथा लिशाओं का माग और आकाशपथ 
! आग से भर गया है , उसकी पदाति सेना सर ओर फल गई है 
तथा उसके उग से भगती ( लोदनी ) वनियों (रिपु रमणियों - 
धन्याओ ) का स्तनमार जघन को टुबड - टुफ चर रहे है. चेरियों 
की तम्णियाँ भय से [वन में घृमती] थक फर छिप गई है, भरी फा 


निकली नशम कमी लीशडिकील मिल वकील जी की वलवीक जनक अ भााराभााा॥७७७७७७७४४४् 


दर हम्सारायत 





| 


बज ई/ई शह्य छल 0 कदर, की >ज स्लिम 
भमरब शब्द सुनाई) पट रहा दे शिद्र राजा भा प्रश्त्री पर सिस्द 
टे 


है, सिर को पीटले ४ लथा उसके लिर टुद रहे ४ । 


जलहरण :---- 


खूर खर खदि खदि मद्धि बधर रब, 


कट णणगिद्रि करि नुर्भ चला 
दटटगिदि पछड टपु शेलट घरणि। 
धर चफमक्र कर बट दिखि चसले॥। 
चल्द दमकि + दमकछि दल चल पःकबन्द- 
घलकि - घछकि ऋगिविर लख्ओआ ' 
बंद सणसअछ करइद विपस्र हिआअआ | 
भ्न आते रथ [का डे 

सल्ठ हृमिर बीर जब रण चलिआ ॥२५४॥ 


जब बीर हनीर रण की ओर चछा, तो खरो से प्रथ्ची को 
खोद-खोद कर ण ण॒ ण इस प्रकार शब्द करते. घर्धस्ग्व करके 
घोड़े चल पड़े: द ट 5 टस अकार शब्द करती घोड़ो की दापें प्रथ्वी 
पर गिरती है, उसके आधात से प्रथ्वी श्ंसती दे. तथा घोढ़ों 
के चेंचर बहुतमी दिशाओं में चकमक करते है । 
[ जाइ्वल्यसान हो रहे है); सना दमक-द्मक कर चल रही के 
हे, पदछ [चल रहे है], घुलक-बुरूक करते, (क्रूमते) हाथी हिल रहे 
हैं, (चल रहे है), वीर हमीर जो श्रेष्ठ मनुष्यों में हैं. विपक्षों के 
छडय से शल्य चुभो रहा है ( पीडा उत्पन्न कर रहा है )। 


पश्शिष्ट ( ८ ) 98 
६८] 





चर्णदतम्‌ --- 
१ जहा भूत बेताल णन्चत गाय त साए कत्रधा, 
सिआ फारफकफासहका गवता फुले कण्णरधा + 
क्आ टुट्ट फ्ट्टेंड सवा फ्यधा णचत्ता सता । 
तहा भीर हमीर सगाम मउमे तुर्ता जुकता ॥ १८३ ॥ 


जहा भूत वेताल नाचते है, गाते है, क्‍्नधों को सात है) 
<गालिया अत्यविक शाह करती चित्लाती है, तथा उनके चिल्छान 
से काना ये ठिद्ठ फटने रुगते है , काया दटती दे सम्तक फूलते ह 
कु व नाचते है और हँसते है,--धहा बीर दस्मीर मग्राम मे तेनी 
से युद्ध रखते ह | 


र 


23 28077 आप है 2 
३ क्रीडाचक ( फीडाचंड छन्द उदाहरश 


पर्शिष्ट (२) 


- कवित :- 


रिणथंभोर रे रांणे हमीर हटालें रा 


28 


कीधा गुनह अपार; छोड दिल्ली ते आए 
में छीना नवछाख, साह मारण फ्रमाए 
तुस्क बसें ते पोछू- दंड नहा हिंदू दर 
ओश्व न करो समरत्थ, मूक सरणागत रूब 
ऊगवण सर विच आश्रवण, सुणो राब सांसी भयो 
महिमा मुगछ इस उच्चर, है तो सरण आवबीयो। 
[२] 
ला रूम गढ़ रिणथंभ, जास जामो बड़ गृज 
जाम वंधव वीरस्म, तासम चलि रखा अससमर 
मोमूसाह सुगछल, आब मो सरण पयद्धो 
दल मेल पतिसाह दुगम रिणथम्रि दिद्वो 
वह दाम दिया सिर ऊचरां, मांगे साह स दिया मुझ 
“हमीर कहे मूगल सुणा, ताम न अप्पा काढ तुम 


के 


परिशिष्ट (२ ) 
[3] 


मारे आलम साह उचरि वीमाह टिसीज 
धार यारू पात झु पण महिसात करीज 
तेग कोडि ढरय तियो असी तोखारह 
आदर हसत अप्पिटो, पाण श्सों अणपारह' 
सगि काय फल पकी अछठे, रिणयमरि गढह राज करि 
कपि मल हमीर सरिसो कहं, तू काय मरे पतग परि 


[४] 


सुम दृष्ट गलणों साह हसेत न आऊ 
दे बधव अलीसान करे घसि घास क्टाऊ 
योलण सहित सनेह एड पैनती कौज 
माय राण हमीर नारे मरहठी दीजे 
पतिसाह पच अबरा मिली, सेत्र देव मनह॒ सर्ते 
सुरतान हुये सभर घणी, तो # रिही चकर्य 
(9५) 
;देंस लूम्म अस पसरेत, तूक घर ल्यस सूमे 
पंच हास पायक साह सू क्णि पर जूस 
चपन्‍ेस मेमत सतूक घर आठ स गैमर 
हा _श्मीर चकठये कसा अ आटा उबर 
कप माह पयप चाह पछ साथर ते घत डु-पही 
मुझताण सीचाणा मुम चिडा, कहदि हमीर क्थि उडही 








64 


त्र्ः 
श्र 





हेस्मीरायण 


ला] 
अरक गयण नह उग, साह जो सीस नवाहऊ 
हरिहर अब बीसर सुकर जो डड सहाऊ 
दीयण धीड़ जब दखू - तबद्र जाब जीहू नइकक 
चंद्र खसूा ब्ब «० 
साहू मोम पणि मृ सरणि 
न मिल आय पतिसाह न सो सिल्दिियां डत्र धरणि 


रा 


दोय राह दस्याह रहे. प्रतिसाह हुकम्मे 
सात दीप देसोत इंड काल सिर नसस्‍्से 
चूको सर अपार चार अहकारे बग्गों 

नर कुणनरपति जिकी तिण पाय न छग्य 
अलावदीन जग दम्मणो, क्रिसा हमीर डंचर कर 
कमण काट डू गर कमण उठे जाय घट ऊबरे 





+ 


[८] 
देवागिर मस जाण, नहीं ओ जादव नरवे 
चन्रकोद मम जाण, करन चालक्क न होवे 
गुजरात हि मम॒ जांण, कोडि कूड करिसग्रहियो 
संडोवरि स स जाण, हेलि मातहि बीग्रहियो 
अलावदीन हमीर हुंखित किमाइ आडो खरो 
रिणर्थभगट रोहीजते, पाईस अबच्च पढटंतरो 


परिशिष्ट (२) दे 





(६६३ 


मिल रिणमलछ कागले सुतो पतिसाह सरस 
च्ड ०] रच ४ पु 

चल गिल बीरम्म भेट आपये परम 

छाहडने छतिपति हवो तोसू अमेलो 

ग्रीयीराज परवाण कियो; पतिसाहा भेलो 

की रट कर कबि 'मह् कहे जु यू भरोसो जाहसू 

इमीर भीच धारा हमें सों मिल्यि पतिसाह से 


[८०] 
मिलो पीवलछ थिर चित्तो परतापसी पण मिलो 


लोप उल्वटची हगा 
चन सुर पण मिलो मिलो के ठाकुर दजा, 
करतार मिलो वेध्या मिलो इन मित्र तलि को त्रिया 
अलावतटीन # न मिलद्द कति कि मर हमर हिया 


[२०] 


स्रड्धि तिल्ग सढ़ि जग स्वर स्यस्तों रशराणह 
खडे लोर्सामत खर्ड यह्टों झुल्ताणद 
सड़े गाड़ शब्नणों ठस प्रस्थ ते आचे 
चोहयाण चकये सेद् लिस सीस न नाथे 
सुरताण सड ढिल्ली सह्ति जलाचनीन अनर आअड 
हृुमीर राण विकस हमें तिकर जाण तड़प पड़ 


गर्ग पेख हसीर पात नाच राय अगण 
उ्ब ज्यू पे रणझागेन साह अतराज हब युग 
क्रीव माफ तकसीर दीव ले बंद हो सकर 
हतगा प्रयरत ताम कोतक्र जाते सर 


व ढ् अडे नह 

सुज झंठहे बाण अगरोस भरे उेिकोसा अबरि जद 

च््जी 

अआहणी उडाणं सब स्‌ ताछ दत खब॒हड पढ़ हुई 
०३ ॥ 


सब धारू वर पढ़ीय राव पखणा से भग्गी 
छसा सोह ओदकी राव चमस का स ल्ग्गी 

तब थको तंबोछ राव भोजन ने फिध्यों 
मोमसाह मुगल्ल कांप करि चीड़ो लिए 

कोमंड ग्रह सर पांण करि गढ आ द्रायग गड़ड़ियों 
साकियो साह अलावदीन छेत्र छदठ्ढ घरती पढ़ी 


[५४ | 
एक नाल, करि मल माणस र मेली 
आठ छाख ओखदी भेर करि चूर्ण भेली 
सैंसा पांच हजार दि कर आहत विध्धों 
सामेरी कथ नालि कोप कर पूजा किष्यों 
अलरावदीन एम उच्चर जो यह समीर जिन हत्थियो 


छूटत नाल देवंगमे अरधथ थंभ छठिदह कियो 


परिशिष्ट (०) 


[१४ ] 
जेसा कुज्ऋर ग्वर मोड मा साणकहः सडें+ 
जेसो उल कुजर रवद एक एको नह छड+ 
जेसो सीस सिर नमो सीस ते छजत्र परग्गे, 
अवर राव गाईया भाहि ता मोटो टिग्गे 
हमीर राण गाढो क्रिपण दिये न दी जिम देवगिरि। 
पाथर बढति घासति किरि पछे टाल सुरताण सिरि। 


॥ अब दूहा ॥ 
रजह पलट्टो दिन वलो, दिनह पलट्रो जाहि 
हटा मिनसा धोलियाँ, बचन पल्ट्टे नाहि॥१॥ 
तू परदेसी पाहणो, जाजा सुणिरि जाह, 
गढि गरबातन ऊतरे,(ते)गढ क्रसा गजगाह।श। 
जो जायो तसे जणे, जाजो क्‍दे सु -जाहि, 
रिणथम नू रूडो करे, प्रित देसा गटिसाहि ॥१॥ 


॥ कपिच ॥ 
[९६ ] 
ऊचो गाझ एक ताह हेमीर मरहरियो, 
कणे थभ ओपियो चद तारा परवरियों » 
सामध्रम निज भ्रम भ्रम हिंदुबो सभारें, 
करण नाम मनि करे ज्ीह श्रीराम सभारे 
हमीर छमा प्रणाम करि अबर जायरे सग अडे, 
अलाबदीन दर ऊपरी पतग जाण जामो पड़े) 





हम्मीरायण 
[५७] 
से सेन सूस्मां छण रज अबर छायो, 
धोरी धर धसमसे सेस पयाद्द न मायोः 
गोरी दल गहमह मिछ' अमंगल मेछा दल; 
सुर रथ संबवाहि रहे अचरब्ज अणंकल; 
हमीर चाडि रिणथंस छलि सुत बज असमर कसे । 
जामो जडाग तो तुरक हड्हड़ तिम संकेर हस।॥। 


[५६ ) 
असि असख असमर असंख सख सीतल न क्यों जल, 





, अनि अनत भड भागवंत जिसा जर्सिघ अणंकल ; 


रहेसि घेन बन घिसेह विधियां सूरातण, 
जांमबंत जुहवंत मच्छ कवि आओछ महा घण, 
बोर बह दीह पयंप लाछि चह' सपड़ो* बदल * ० 

ह [१६ | 
फर कोट जुहार सार गहीया साऊजल, 
कीधघ मुख हलकार वह वषधार बीजूजलः 
मिल छोह सूरमा हुवा भाड़ रत्यो बत्था 
वाह हथ वाखाण जिसी भारथ पारत्था: 
जे चग तणो चंद नाम जड़ि साका बंध सधीर रे । 
पड खेत समीर लेख पखा रहे हाथ हमीरर ॥ 

[२० ) 

छसम्मीछर अग॒णमे मास सामण तिथ पांचम. 
थावरह कार सुर भड़ चढ़े तुरंगम: 
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हदें तीर पनाग मारि मन कलह पे रखे; 

चहवाण मम गह भरे सोह सरातन तर 

रिणमलछ मिले तल्य घटे सुकर थभ ओग्स घट । 
4चिरय चिस्ब लोह जामो चड पट राव गढ़ पाल्ट ॥| 


[२१] 
चरिस ठुवाटस समर मे हिछुता मूगला, 
चहे रूघिर वाहला ढलों नर कु ज़र ढला 
'पूगी आस पलचरा हम ले चली अपच्छर, 
'हार करण कज होस सीस ले चलियो सकर, 
हमीर सरय टिस हहिया कलि ऊपर नामो करे । 
डग्यार ढास अलावटीन तमे एक लास दल ऊपर ॥ 
सबत (७६८ मिती आसाढ वि १२ ल्सितु मूधडा राजरप 
चेसगोय मध्य । 


॥ इति हमीरा कवित्त ॥ 


परिशिप्ट (३) 


सथिल कवि पंडित श्रीविद्यापति ठाकुर राचित पुरुष पराक्षा 
छू ( 
के अच्चगत 
भ््ा्‌ 8] द्म्् 
श्री दयावीर कथा 
-++-+ ४३ ज्््ड 


दयाछः पुरुष, »प्ठः सर्वजत्तृूपकारकः । 


कक 3 


हु 


तस्थ कीत्त न सात्र ण॒ कल्याणमुपपचमते ॥१॥ 


[& 


अस्ति कालिन्दी तीरे योगिनीपुरं नाम नगरम | तत्न च निज- 
भुजविज्ञित निखिछ भूमण्डलः सका राति प्ठय धूसकेतुरनेक करि 
ठतुस्म पदाति समेत: संकलित जनपढों निजित विपक्ष नरपति 
सीमन्तिनी सहस्तननयन जल कल्पिता पार पारावरो रक्षित दीनो- 
5दीनों नाम यचन राजो वभूव | स चंकठा केनापि निमेत्तेन सहिस- 
साहि नास्ते सेलानय चुकोप । सच सेनानीस्त॑ प्रश्ञु प्रकुपितं प्राण 
ग्राहकन्वच जझ्ात्वा चिन्तवामास। सामर्पो राजा विश्वसनीयों 
न भवति। तदिदानी थ्राचदनिरुद्धोइस्मि तावबन्‌ क्वापिगत्वथा 
निज प्राण रक्षा करोमीति परासृश्य सपरिवार: पछायितः | पल़ाय- 
सानोडप्यचिन्तयतू। सपरिवारस्य दृर्गमन मशक्यं परिवार परि- 
च्यज्य पछायन सपि नोचितम्‌। यतः ३--- 


/ 
कक 
भ्फ अं 


स्का 


ड्ई 
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जीवनाथ छुछ त्यस्त्वा, यो5ति दृरतर चूजेन | 
लोकातर गतस्वेव , कि तस्य जीपितेन वे एण। 





तदिदेव दयावीर हम्मीरदेतव समाश्रियय तिप्ठामीति परामश्य 
। यवनो महिमसाहि हस्मीरदेव मुपागम्याह | मह्मिसाहिस्पाच | 
लेघ, पिनाइपराध दृठुमुद्यतस्य स्वामिनसखासेना४ त्वा शरणमागतो 
इम्मि। यदि मा रक्षितु शक्तौपि तहिं वि्चप्स देहि। न चेदिता- 
ज्प्ययत रान्छामि। राजोबाच। सम शरणागत तथा अ्रमोडठप 
मंयि जीवति पराभवितु न शक्नोति। त्दभय॒ तिप्ठ। त्ततस्तम्य 
राज़ो पचनेन स ययनस्तस्मिन रणस्तम्भनाम्नि हुगें निशाक मुयास । 
फ्मेण तमदीनराजस्तनावस्बित विनित्या परम सामप बरि सुरंग 
घटातिपटाधातधरितीं चाल्यम कोलाइलदिशो भुस्स्यन क्यिद्टि 
रपि धासरे रचित चस्मादुगद्वार मागत्य शरासार प्रल्य घनवर्ष 
हशयामास। इस्मीग्देबो5थि परिखा गम्मीर चुुर्मेस्रल छुस्तटलु- 
पित्त प्राकार शेसर पताया प्रगोधित डाग्शिय टुग कृत्वा ब्याधात 
परणफ्ट्य बघाणंगगगन माधीरझतवान | प्रयम युद्धान्तर अदीयराजेन 
हम्मीरदेवस्पति दूत प्रद्दित । टृत उपाच। रानन हन्मीरदव) 
ओऔमान अटलीनराजस्पामानिशति याममापथ्य फारिण महिमसाहि 
परित्यय देशि। यदूयेन न ददासि नहा श्वस्तने प्रभाते तव दुग 
ग्युराघातेस्वृणवशेण  छपरामहिमसाहिना सह स्यामस्तक पुरे 
सेप्यामि। हम्मीरदेव उबाय। रे दूत, त्ममयध्योडसि तत हि 
फपरयाणि। अम्यात्तर तब स्थामिने सहृधाराभिरेव टासपामिल 
क्वोमि । समशरणमागत यमोडपि बीखितु नशफ्ोति फिस्पुनरलीन 


|] हम्सीरायग 





राज: । ततोनिर्मित्सते दृते गते सति अदीनरोजो युद्धसम्बद्धरोषो बमूव । 
एबमुभयोरपि वल्योयु छे प्रवत्तंसाने त्रीणि वर्षाणि यावत प्रत्यहय 
सस्मुखाः पराड्मुख्या प्रहारिणः: पराम्ृता: हन्तारों हृताश्च परस्पर 
योवा वभव॒ु:। पश्चादद्धावशिप्ट सभटे अदीन सनन्‍्ये दुर्ग पहीतु- 
मशक्ये च अदीनराजः परावुत्य निज्नगर गमनाकाइ श्षी चभ व | 
तंच भपम्नोद्यम हृप्टबा रायमछ रासपाल सामानों हम्मीरदेवस्य 
दी सचिवों दुप्टाचद्वीन राजमागत्य मिछिती। तावचतु:। अद्दीन- 
राज. भवता क्वापि न गन्तव्यम | हुर्गे दुर्मिक्ष मापतितम्‌। आया 
दुर्गंस्थ मर्मज्ी श्यः परश्वो वा दुर्ग ग्राहिबिप्यावः। ततस्ली दुष्ट 
सचियी पुरस्कृत्य अदीनराजेन दुर्रद्वाराण्यवरुद्धानि। तथा सकट 
हप्ट्था हम्मीरदेवः म्वसेनिकान प्रत्युवाच। ररे जाजमदेव " 
प्रभृतयों योघथा;, परिमितवल्ोडप्यह शरणागत करुणया प्रवृद्ध | 
बलेनाप्य दीनराजेन सम॑ यात्यासि। एतच नीतिविदामसम्मत 
कर्म । तता यूय॑ सर्वे दुर्गाद्‌ वहिभू-य स्थानान्तरं गच्छत | ते उचुप) 
देव, भवाज्निरपराधो राजा शरणागतस्थ करुणया संग्रामे मरण 
मगीकुरुते । बय॑ भवदाजीव्यम्रुजः कथमिदानी भवन्‍्त॑ स्वामिनं 
परित्यज्य कापुरुपत्व मनुसरास । किंच श्वस्तनप्रभाते देवस्य शत्र' 
हत्वा प्रभोमंनोरथ साधयिष्यामः । यबनस्त्वयं वराकः प्रहीयताम । 
तेन रक्षणीय रक्षा संभवति यतस्तद्रक्षानिमित्तकोडयमारम्भः ! 
यवन उबाच । देव किमर्थ समेकस्य चिदेशिनो रक्षार्थ सपुत्र कछछा 
स्वकीय राज्य विनाशयिप्यसि । ततो मा त्यज देहि। राजोबाच | 
यवनत, सामेंव॑ त्रुहि। किच यदि किंचिन्मन्यसे निर्भयस्थानं तदा 


_रनानलफन्‍०क 
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सवा प्रापयानि। यवन उपराच। राजन, मामयन्रहि। सर्वेम्य 
अयम मथत्र निपक्षशिरसि सह गप्रहार कत्तव्य । राजोवाच 
खस्िय पर पहि क्ियिाताम। खसिय ऊल्चु । कथ स्पामी शरणागत- 
रसणाथ सम्राम मगीक़त्य स्वस्थाया सहोत्सवे अवृत्तेडस्मान्‌ बहि 
फत्त्‌मिछति। कन प्राणपतेर्यना भूततटे स्थास्थाम । यत -- 
सा जीयन्तु स्रियोडनाथा, वृक्षेण च विनाछता । 
साध्यीना नगतिप्राणा पतिप्राणानुगामिन ॥शा 
ततो वयमेय वीरश्री जनोचित हुताशन प्रवेश माचरिप्याम । 
एचम्र 5 





भरें रगीझत युद्ध) ख््रीमिरिप्टो हुताशन । 
राज्लो हम्मीरदेयस्य, परा्थ जीवमुज्मत ॥४॥ 
तत प्रभाते युद्धे बचमाने हम्मीरदेव म्तुस्गारुढ छत सन्‍्नादहदो 

निज समट साथ सहित पराक्रम कुवांणों दुगानिस्सृत्य सन्नधारा- 
प्र हारे विपलयाजिन पातयन कुझरान्‌ घातयन्‌ रथान निपातयन 
क्पधान नत्त थन सथिरधारा अवाहेणमेद्नीमल्कुबंन शर्शाक- 
लित सवाहरतुरगप्ृष्ठे त्यक्तप्राणः समुख, सप्रामभूमी निपपात 
सूरामण्डल भेटीच यभूष। तथाहि -- 

ते असाटा निरुपमगुणास्ता असन्नास्तरुण्यो; 

राज्य तथ द्रविण बहुल ते गजास्ते तुरज्ञा। 

त्यक्तु यन्न प्रभगति नर किख़िदेक पराथें, 

सर्य॑ ». निपतितो हन्त हस्मीरदेव 


[१ । दयावीर 





ध््द्वि हम्मीरायण 
॥ श्री दयावीर कथा ॥ 


--४8 १८६ ४8&2--- 


( हिन्दी ) 


काछिन्दी [यमुना] के किनारे योगिनीपुर नामक नयर हे । वहां 
अपने वाहुबछ से सारे भूमण्डल को जीतने वाला, शत्रुओ के लिये 
अछय के धृमकेतु के समान, अनेक हाथी, घोड़े तथा पेंदल सेना 
वाला; सभी अतिपक्षी राजाओं की र्सणियो के नयनों से अश्र, 
समुद्र छहरा देनेवाला, दीनों का रक्षक अदीन नामक यवनराज 
हुआ। एक वार किसी कारणवश बह अपने एक सेनानी 
सहिमसाह पर ऋद्ध हो गया । सेनानी ने वादशाह को क्रुद्ध तथा 
प्राणों का आहक जान विचार किया; कि “क्रोधी राजा का विश्वास 
न करना चाहिये।” अतः जबतक में स्वतंत्र हूं ( गिरफ्तार न कर 
डिया जाऊं ) तव तक कहीं जाकर अपनी प्राणरक्षा करनी 
चाहिये। यह विचार वह सपरिवार भाग गया। भागते भागते 
उसने सोचा, कि परिवार के साथ में बहुत दूर तो नहीं निकल 
सकूंगा और परिवारको छोड़कर भागा भी नहीं जासकता क्योंकि- 
अपने ही जीवन के लिये कुछ को छोड़ जो बहुत दूर चला जाता 
हे, उसके जीवन का उपयोग ही क्या ९? स्रो चहीं दयावीर श्री 
हम्मीरदेव की शरण में जाना चाहिये। यो घिचार वह यवन 
महिससाहि हम्मीरदेव के पास जाकर बोला-देव, चिना अपराध 


४ ४ 
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ही भेरा म्वासी मुझे मार डालने को उद्यत ह। अत म तुम्हारा 
शरणागत हुआ ह। यदि आप मेरी रक्षा कर सके तो विश्वास 
दान द। अन्यथा कहीं और जाउगां।” राजा पोला-मेरे 
शरणागत को स्वय यम्न भी पराभूत नहीं कर सकता, तुम निभय 
होकर ठहरो। राजा के अभय दान से विश्वम्त बह यबन रण- 
अम्भार क्लछि मे निश्शफ होकर रहने लगा । 





जय अदीन राज को इसका पता ।चल्ग तो क्ोधपूबक हाथी, 
चोडे और पेटछी की एफ विशाल सेना लेकर, जिससे वरती हिल 
उठे और दिशायें काप उछे, रास्ता तय करता रणयम्भौर आ 
पहुचा और भयकर धावा बोल दिया। हम्मौर ने किलेकी 
खाई पौर गहरी कर, बुर्जा को शस्त्र सज्चित और छारों को सुर- 
क्षित कर बाण बषा से धावे का उत्तर लिया। एक मुठभेड के बाट' 
अटीन राज ने ह्म्मीर के पास ठत भेजा। दूत ने जाबर कहा--+ 
गाजन , श्रीमान अटीनराज तुहें आदश दते हे कि मेरे अनिप्ट- 
कऋरी महिससाहि को छोड मुर्से साप तो। अन्यथा कल प्रात 
ही तुम्हार क्लि को मिट्टी मे मिलाजर तुम्हे महीमसाह के साथ 
ही यमपुरी पहचा दृगा ” हम्मीर न उत्तर निया-टत, क्या 
करू; तुम अवध्य दो | इसका उत्तर तो तुम्हारे स्पामी को भाणी से 
चया तलथार की धारा से दिया जायगा। मेरे शरणागत का स्पय 
चमरात्र भी देस नहीं सकता, बेचारा अठीनरात है क्या चीन ९ 
दूत के फटकार पाकर आने का कारण अटीनशन कऋ्रोवपूथक युद्ध 
बी तेयारी मे झया। इसप्रकार टोनो आर लगातार तीन थप 





4८ हम्मीरायण 


तक छड्ठाई के चठते रहते हजारों योद्धा हृताहत हए। आधी वर्ची 
सना को दस और किले को अजय दस्यकर, अदीनराज़ ने लोदाना 
चाहा। इसके भन्नमन को देख हम्मीर के दो विश्वासथाती 
मंत्री रायमछ और गामपाल बादशाह से आकर मिले 
ओर बोल-बादशाह ' कछ परसों तक किला हाथ 
में आजाएगा, व्ययोकि किले से अकाल पद्र गया हे। 


है 


के 


आप कहीं न जाए। अदीनराज़ न उत्त विश्वासथातर्फों को 
पुरस्कृत कर किले की नाकेबन्दी कर डाली। इस भीषण संकट को 
देग्व हम्मीर अपन सनिका को बोला-रे मेरे जाजमदेव आदि 
योद्धाओं !' भरी शक्ति सीमित है पर शरणागत की रक्षा के छिए 
काफी संनन्‍्य शक्ति वाले अदीनराज के साथ छड़गा। भले ही यह 
नीति के विरुद्ध हूं। अतः तुम सब छोग किले स॑ निकल अन्य 
स्थानों पर चले जाओ । वे बोले--राजन ! निरफ्राध होकर भी 
आप तो करूुणायूवंक शरणागत की रक्षा के हेतु युद्ध स्वीकार करें 
ओर आपकी दी हुई आजीविका खाने चाले हमछोग्म आपका साथ 
छोड़ कायर केसे बनें ? हम भी कछ आपके शत्रु को मारकर 
आपको मनोरथ सिद्धि से सहायक चनेंगे। हां: इस वेचार यबन 
को छोड़ दीजिये, ताकि रक्षा के योग्य रक्षा हो सके, वर्चोंकि उसी 

की रक्षा के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है। यवन महिम- 
साहि चोला--दिव, मुझ अकेले और विदेशी के दिए आप अपने 

परिवार और राज्य को नष्ट क्यों कर रहे है? मुझे जाने में 

राजा बोछा--ऐसा न कहो । हा, यदि तम किसी निरापद स्थान 

पर ज्ञाना चाहो तो हम अयश्य पहुचा देंगे। यवन वबोछा--सहीं 


रन 





परिशिष्ट (3) धर 





देव, यह नहीं हो सकता । सबसे पूथ शत्र के अस्तऊ पर मेरा ही 
सन्ने प्रताग होगा । राजा ने क्हा- किन्तु गियो को तो बाहर कर 
देना चाहिये तो ख््रिया ने उत्तर लिया-स्थामिन हमारे स्वग- 
यात्रा भहीत्सप मे आप चाधा व्या डालना चाहते है ? अपने 
प्राणपति के त्रिना हम यहा केसे रह सफ्ती है। उ्योकि दस ससार 
मे बता के पिना छतायें और नाथ के यिना स्त्रीगण क्से जियें ९ 
पतित्रताआ के प्राण तो पति के प्राण पे अम्ुुगामी होते है।! इस- 
लिये हम भी जौहर करेंगी । या परोपकार हेतु प्राण विसजन करने 
वाले राज्ञा हम्मीरतव के समुभद युद्ध मे चंछठे गय और ख्लियो ने 
जौहर कर डाला । 
तय श्रात काल युद्ध झुरू होन पर अभ्यारोद्दी हम्मीर अपने सैन्य 
सहित बीग्तापृपक क्लि से निकल शत्ुआ पर दूठ पढ़ा। घोड़ा 
को गिराता हुआ, हाथियों को मारता हुआ, रथा को ताडता 
तथा क्‍या का नचात्ता और धरती पर सून पी नदी बहाता हुआ 
हम्मीर युद्ध में घोड की पीठ पर ही प्रीरगति को पा सूचलोक 
गया । 
हू, सवस्य छोड हम्मीर युद्ध में काम आया । ये महल अनु- 

पम शुणवाले है, वें स्मणियां प्रसन्न है, बह राज्य धनधान्यपृण है, 

हाथी घांडा से भरा है, जिसे मनुष्य शत्रू के लिये नहीं छोड टेना 
चाहता । 


पम्शिष्ट (४) 


साट खेम रचित राजा हम्मीरदे कवित्त 


| बात ] 

पजा हमीरदे जेतसीयोत, जतसी उद्सीयोत सी । 
चोहबाण गढरिणथंभोर साको क्रियो तिशरी साख रा 
कवित भाट खम कहे “-- 
में क्रिता अन्याव साहू सारण फुरमाया । 
मेछ का नवछख, फोरा दिली धर आया ॥ 
तुरक कसब प्रो, ड'ड हिंदुडपकठा । 
उलखा असम भणए तास बंद दस बखा ॥ 
'लहं छग डे अथर्म कहो राय कोई सर । 
मगोल कहे हंमीर सुनि हम तुम सरणे उगरे ॥१॥ 
जास स गढ रणथस्, सीस जब हूग धर ऊपर | 
जांम स छह भुज डंड, चरछूण ह चलु विचत्तर ॥| 
जाम जंत वीरम, जाम जाजा बड गुजर | 
ज्ञास स हय गय तुरी, सग नहि करू अचित डर ॥ 
गरथ देह गढ अप्पिहुं, अब किम संथी जाहि मोहि। 
हमीर कहे मंगोल सुमन, तासम न कढु आफि तोहि ॥श!। 





परिशिष्ट (2) ९ 


[बात ) 
पतिसाह सोल्ण वाणीया ऊपर घन मेल्हीयोंछ । 


- क्वित्त - 
मोलण कौयो सलाम, निमट से सात तुसारा॥ 
चढ़े पे हिंदु तुरक चट, समर सेमरवारा । 
इस पूछो राबि हमीर, कहा ते मोलहण आया ॥ 
पतिसाह दिल्‍ली नरेस, तुम पास पठाया | 
उल्टा समद जग प्रल हुय॒हकि राय कोप्पा घणा। 
गसित्र राय रसिय सके, में रिणथभवर छुटाति सुण्या ॥३॥ 


रे मोलण बसीठ, फाय तू अणगल भर्से। 

जे बर मारू तो माहि, त त्तौ छुण सरणे रखे ॥ 

जे टिली पतसाहि त तो हु समर राजा । 

ज्ञाहि फेर चक्‍पे) साहिके छु सन बाजा॥ 
असपार समेत विगह' अरु; जुमून ३ सम हो सिर । 
के होय घोर सुस्तान की, के हमीर जूमेव परू ॥४॥ 


लिली आलम साह कुमर तिस कारण दीजे । 
घारू पाम पातुछ अवर महिमा जु भणीज ॥ 
छगरा टका किन देहि, देहि किनि छय छुसारा | 
अप्ट धघारु किनि दृहि, जियो चाह इहा घारा ॥ 
जीव विथारे बार दे, श्रम कहा पाकी योर है। 
मालण फ्दे हमीर सुनि, मति हो मरे पतग हा ॥ 


और 


प्ले 


हस्मीरायण 





मोहि देह गजनों ५ साह मो सवा आबो। 

डलखा मो देह , पकर कर घास कटावी ॥ 
नुसरतखा मो देहू, पकग कर चेडी मेल । 

थदा तिलग मोहि देह, नार मरहठी खेल ॥ 

सुनि मोलण कहियो साहि स्‌॑, रामायण भारथ मसिरू । 
के घोर होय मुरतान की. के हं हमीर फूकब परू ॥ है 
उस नव छरू्य तुखार, तुक घर सक न पूज | 

उस असी श्रहस पायक,; साहि स्‌' कहि किम भू ॥ 
उस चबदहसे मदगलित, तुझे त्रर अठ गवर। 
सुनि हमीर चकव॑. करे क्या सेघाडबर ॥ 

मोलन पूछ बाहि ढ, सायर थाह न बुडि है । 
सुरतान सिचाना तू चिरा, कहि हमीर किम उड ८ ॥७ी) 


[ बात | 
यू कहिनें मोलण पत्तिसाह आगे जाय हकीकति कही। 


-““ कविक्त ३-- 
दे न डड माने न सेव. लेनि ढिली नित घाव । 
अहै मु छा करवर कसे, राव साम गण नया ॥ 
सागे उलूअखान - नार भंग मरहठी | 
अरू मंग गजनोी , रहो चहुचांण जु हठी ॥ 
असवार समेत विग्नह अर, मुमुन कु समहों मंसे । 
“गढ़ ऊपर राव हमीरदे, ढुलू चंवर हर हर हसे ॥८॥ 


परिशिष्ट (०) हट 





गिच्यो गोट गननी सिल्यों ढिली समानी। 
सिड्योौ उच मुछतान + सिद्यौ सोसतर सुरसानोी ॥ 
परिल्यो बग तिरूण + स्पिल्यौं उबह नाग देखा । 
ग्विड्यो कद क्ायरू, ग्पिड्यों ईडरउ पदेसा ॥ 

इतरा सिड्यौ अछावदी , रणथभौर मछड अड्यो। 
हमीर राउ ब्रिकसे हसे , तिकर एक तड़ो पड्यों ॥६॥ 
देवगिर म म जांन , जानम म जादु नरवे। 
शुज्ञगत म स जान, कण चालहुक न यह है ॥ 
साडोपर म म जान) सु तौ हेला स प्रह्ायों। 

चीजोड मम जान + सुतो ऊूडे कर भरद्दीयी ॥ 

सत्‌ अछाचतीन हमीर ह , द्रिढ कपाठ आडौ सरी। 
रणथभ द्वंग छागत ही, सु अप ज्ञानवी पटतरौ॥२०णा 
उठयोौ हमीर पेसनौ तर्ण नच राय अगण । 

सीस घुने अलाचटीन +, आय सिण सख्रिण॥ 

पग नेपुर रुण रुण , कान सानन तर कपर ! 

हय गय परयर पडिग चड्यो चादे नरथे मर | 

करि ग्रह फमाण गलिअ्रज कर छत्र वेह सभुहों तरगि। 


डंडा न सीह' पातुर हनिग, तार दत सरहर परिग ॥१शा 
छम्रधार नहि भईय, सार वचप्यो सिर उपर। 


कर ग्रह रहियय उड, जानि गोरस ध्यान धर ॥ 
राव शान भगि हरिग, अमर सुरतान पणठ्यौ । 
आन तीर बचयी, लिरयौ महिमा साय तिहयो ॥ 
मन धरय गोस धारू घर, नहीं हमीर भोजन यीयो । 
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ता करण असपति राय हो, तीर सहस मुकीयों ॥१२॥ 
जुद्ध राम रामनह, जुद्ध वालिह सुग्रीवहि। 

जुद्ध करन अज्वनह, जुद्ध ढुसासन भीसहि ॥ 

पुहिसराय सुनि जुद्ध, काछ बीती चहुवानहि । 

घीर एम कटियहि, छत्र ऊपर सुरतानह | 

पर हसे एह चित्र धरि. अरीयन जिम पडर रयन | 


भगड़ी पुरानो उघबडो अडि नरिंदर हमीर सुन ॥१शा। 

जु सिर कनक सणि रयण, मोर मार्णकह मरुह्यी | 

जु सिर वास कुसमह निवास, छिन इक न छ ड्यों॥ 

जु सिर सिरानहि नयव, तास सिर छत्र वचठो | 

जु सिर पंच भोआछ, माहि उदवंतो दिठो ॥ 

हमीर राड गाढो कपन, देन राम जिम देउगिर | 

पाहन वहंत घठ व कर, सु परीया चंद सुरतान सिर ॥५४॥ 


[ बात |] 
जाजी बड़ गुजर प्राहुणी थकी आयो हुती तिण नू 
राजा हसमीर आपरी बेटी देवछूदे परणाई थी। सु 
परण मोड वबाधे हिज काम्र आयो। देवछदे राणी होद 
साहे चुड मुई ॥ 5 


0 दुह्म ॥ 
जाजा तू चाल जाहि, तू परदेसी आंहुणी । 
स्हे रहस्या गढ साहि, गढ जीव ता न देवस्था ॥१॥ 





परिशिष्ठ (४) 


जाजो कहे सु जाय $ जे नर जाया तिहु जाणा। 
साल परायो साय, साई मेलदे साकड ॥२॥ 


६] 
ना 





- कवित्त - 
मिली राणौ रायपाल, मिछो वाहुड विकक्‍्सतो। 
भाजदेव पिण मिलौ, मिलो भोज रातू रतो॥ 
पीरमद पिण मिलो, मिली बट राउत जाजों। 
चन सूर पिण मिली दीन नहि भसित राजा ॥ 
तेतीस फोट ऊब पिण मिलौ, अवर मिलो महिपत दियो। 
हमीर क्ठे ए सतमिछो सफर करमररहे मरहियो ॥११५॥ 


॥ दूह्दा ॥ 
सिंध विसन सापुर्स बचन, बेल फ्छति इक्बार। 
जिया तेल दहमीर हठ, चटे न दूजी बार ॥शा 
--+ कपित्त -- 
चायस विक्म रार, बुद्धि विन सद्ध चयारह्‌। 
अजुहु भुज़ कराड, से दछिन भ डागह।॥ 
मटल कद्ध भले, सीह गुजर रे अगणे। 
गग बुट जैचंद मुओ, भिडीयौ न भयगम। 
शमीर सरस हमसीर छझ्िय, कर कटल रणवभ छखठाा 
असे करे न काहु फरटे प कोई सु कोई राव रविचक्रतल ॥१8॥ 
तेरश से तेपने, माह सुद ग्यार [स] मगछ । 
अलायटीन छमपती, लीये रणवंभ करि काल गा 


५ 


हम्मीरायण 
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सुणि मध्यान हमीर, चित्त हर चरणें छाये। 
दरवाओं सत पोल, इस के सीस चडायी।॥। 


झैत सुतन जुग जुग अमर, कई पिमा! जस निर्मिल पढयी । 

खग प्रान भेदव कालक, सु पातिसाह गढ़पर चढयी ॥१ण॥। 

संवत्‌ १७०६ रा फागुन सुदि ६ शुक्र गढ रणथंमोर री 
तलहटी भाट सुखानंद ग्यासा छखाउत रा बेटा काने 
लिखायो । 


सोलह से पचीस गिन, नवमी बदि शुरवार | 
जेठ मास रिण्रंभ गढ, लियो अकबरसाह जाल ९४ 





॥#॥ समाप्त ।#|| 


हम्मीरायण के -- पाठान्तर 


गाथा १२८ से उदयपुर की प्रति प्रारभ होती है । 
( एक गाथा का अतर है ) 


१२६ मेल्हाणठ लियठ, निसि नी परछि हुई घारधार । 

३० भड सहु , अवरिज , छोक तणड उछतय अपार पुणय 
उपरि तिह कीध अचार । 

१३१ बधाया, देखइ गोयरड़ | 

१९३२ (हड ) घरि ऊपनद भलइ चहुआग, रिणय्भउर ऊपनड 
गाउ। 

'१३३ धरइ, आपडइ, समापइ, सिणगारियउ, भष्टई, पाहुणउ, 
अम्ह तणड जनम ति आज सुधाय । 

५२४ रिणथभउरि, कोसीसे कोसी ये । 

'१३५ पउलि, नियक। 

3३१ धरियह, अरि पड़ पराण, बाउड् बरघू रिण०राहली, 
गढ़ि ऊपरि चाल्ड ढीउ॒री 


जउत्यपुर की प्रति में १३६ वा छूट -+ 
झजत समताया भूमण भली, हेप सहु आव्या ज्ञाबा भणी। 
जणाद़ि गाहर कीघड उछाष्ट सिणगाग्थड रिणथमउर माहि ॥१३६ 


की तर 
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हट हस्मीरायण 
उदयपुर की प्रति में नें० 7३०७, १३८, १६६ तीन पद नहीं हे । 
५2० आसिस दिय्रड़, जेत्र हुई, खिलड तृ हमीरदटे चहचाण । 
१४१ सहुअइ सिली, ववावठउ आपणड, मरी भरी अंखियाण 
५४० मुछितान, परधाना नह जुगती जाण | 
१४३ तेडइइ सुलिताण, द्रड, साभलि राउल तीरइ जाउ। पृछ्ठउ, 
9४४ ०गयउ गढ़ साहि. भटियज उछ्ाहि, ०कीपडझ पाहणा 
पणउ। 
५४५ ज्ञायड, जेत्र, इतुन्त , रक्ष्या | 
४६ निमुणि-हा 
9४७ जे वेझ तरणि, सइवर, ती। 
१४८ राव, वारहट नह, आबिस्यद्ठ, विदेसि | 
१४६ सोछह, कही सुणी न । 
१४० घणा, तोनइ, अधिकड बड़ मंडाव्य, साभरि त्‌' केणि। 
2४५ मोलह, हूंत | 
१५० जड़ इस, होम्यड । 
१४४ मोह! बरी, तड लेइ, अभ्नरि जो । 
१५४ तडड। 
५४५ बोछावियउ, भाट जाइ नइ | 


8००... 


इसके बाद की गाथा उदयपुर वाली प्रति में नहीं है : 


पाठान्तर हि 





२१४६ चालक न नु हढ़, गाढिम, नि-ररि, तढ, रिणचभ टडुग्ग 
छग्गतयह, हिच लम्भइ पट्ट तरउ । 

४४७७ रिणिथभउरि हम्मीग्ले केणि। 

२५८ चेड, (इस) कहइ राय हम्मीर । 

१५६ तो सरिसा म्दहारइ घणा, सब करइ निमतीस। 
हू हमीर कटियइ इसउ, तोड नमामझ सौस ॥(४२॥॥ 

2५० नई सांचियड, राय चहुआण, क्रां। 

९६१ आगलि, घणउ, तुम्हस्भम्ह, तणउ। 

#६० तणउ, न्हाल। 

३६३ चौपाई उदयपुर पाली प्रति में नहीं है -- 

२६४ “हाल, ज ही) चढिल्‍तिहा 

३६५ झड़, इस टोहेफे उत्तराद के बतले मे उदयपुर की प्रति । 
में इससे ऊपर बाले टोष्टे का उत्तराद्व टिया है। | 

३*४से १७३ त्तन पद्धडी छाठ ये बतले च्टयपुर पाली प्रति 
में 'चर्पई लिखा है, तथा पाठातर भी अधिक है एप 
9 के घदले ४ छल यहा रिये जाते है. हत्यपुर की प्रति 
में १७० यां पय्यांफ नहीं दै। 


सिंदा, चिंदा महिमा जाणि। क्छचाहा भारी मजुआण। 
चारइ बोडाणा अति मुमार, चाला चघेला मिया अपार ८६२ 


को 


दम्मारायण 


भाडिया गृडर तुअर असंख; सुभट अनेरा आया असंख नस्ल गत आया अतख 

गुहिलडत गुहिलाणा उराह; पंचार पधास्था अति उद्याह ॥९६3 

मोलकी सींधछ अति मडाणि, चदेला चाउड चाहुआण । 

राठउड मेवाड अनइ कु भ- छत्रिस कुली मिलि तिणि आरंभ १६ 

हम्मीर राउ हरखियड अपार: दीठा भलेरा अति भुमकार । 

मंडल्ीक मउड्धा राणों राणि, सहु मिली आत्या तिणि ठाणि॥ 

५७१ ठिया. ठाहरउल्लाह- देंडायुघ दीया, महिमासाधि 
उतास्या | 

१७३ जत्र, राय चहुआण; उल्काह--छुजाण । 

१७४ कोलाहछ हूअउ, दियड दसासउ, लिया. चडियऊ + 

9७४ नइ हुवारदेवढ, तिणि, फिरणा । 

१७६ पठाण-पाछा- गढि चिड़िया धणी स्थठ जुता।! 

९७७ जे, भाखरि--तापरि, हुवा । 

१७८ लेहु वे लेहुवे करइ अयार | 

१७६ जिस देखड | 

१८० नऊ; हुंती; राणि. संडाणि 

१८९--१८० पद्मांक उदयपुरवाछी प्रति में नहीं है । 

१५८३ आलम ऊभो>रिणि ऊपरि | 


१८४ पड्या हलोलछ, इसका चुटक चतुर्थ चरण उदयघुर की 
प्रति से पूरा किया गया हे । 





पाठ्तर प्‌ 





१८४ महुअरी, स्याड़ नादि यरी कइयार नच्तेन । 

८६ अणीसार, विछ्टड, इम पेपढ ते भिडड सयीर । 

८७ मुभटा नट, सइंगल अयार, लियइ। 

4८८ चूणी घरा हडयर, घणार्भला, जणा, हिप अतर दासड 
आपणा | 

४८६ हयइ, सार दुद्देली घार। 

१६० ग्रहियउ, वासन्‍"ठाम । 

८६५ जेइन हुई रणधभउर--धणी । 

(६२ रीं०नी, सद्उच्युटा, इक, मलिक खसान८कटक 
मिलि | 

१६३ प्राणइ, पुरावड खुलिबार, तिणि बार । 

4६० रिण ऊपारि जोपइ चढिं, मडाण 5 विनाण, सउ -साम्हउ 

4६४५ कह्यउ, आत्या, पाटठ >मारड | 

१६६ इम, क्मि भाजसि । 

“६७ त्तिणि पराह्या-पाइ्या एकणि। चेमसक्यड आलम, 
प्राण । 

९६८ पूरशथउ, तिणि बरे; हुड, नांसड आवड 

१६६ सूथणी | 

२ ० मन माहि। 

२०९ दुर्ग हिव सही गढ | 


€& 
ले 
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लाये 
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# 


जल वाल्या, स्यउ गई. दाली थट । 

नित पाइछ. हृडहंडड, धार वार लाचटइ पात्र- पूि 
दिखालइ वे वेम्या गात्र । 

भल्ला, मारइ> वेऊ . नह समीर, सोई -- तीर | 

सतिसउ- काकइ -- काई, एज --एरि | 

ऊआरा भर, तेऊ-- कोड, तम्हि >जे | 

तो नह. बेड, इच >यार, सींगणि । 

सींगणि, दइ, खाचइ तिम कुटका हुई सात, सींगणि । 
राड, तिणि, नावड़ ) 

०वेसारी पात्र, ०पडिया वे गात्र । 

“वि्रह नी सीम हुवा- आबी. काइ साहिब तईं मांड्यड 
वास ( चतुथंपाद ) । 


साभरिवारू, न दड़ तो नह सुरिताण- क्िमइ पराण; 
“सराबइ कारणि कबणि। 

त्या नइ | 

सवि. देइ-कहड़ ! 

तड - राउ, पातिसाह। 


मोनइ' घरि मुकछाबइ सही, आयड पाहुणउ महत देइ 
मोनइ ताजणड | 


पाठान्तर ड३्‌ 
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भ्रढ्ें, रामचद्र । 

त्तव रत्यिउ रि अभाग, चलापि >» बडछाड | 

कद्दे > वली । 

विमासी ज्या तेडया राय मोकल्या, रउपाल देव ये 
मोकलिया, ठामि। 

हठणहार इस जोइ मनि कुडा पेछ तणा जोनई। 

छड़, अम्हू, चेसाडइ तामु । 

अम्दू ग्रव परधान, घरि मोकलड देइ पहमान । 

क्या गढ छीघा विणु [ क्मि ] जाइसि मिया। 

तड गढ या तुम्द प्रिण परमाणि, हसी हसी झा लिखि 
फुरमाण । 


हम्ह बिचि, [ इन हो गाथाओं में २ पह खटकफो 
उन्यपुर फी अति से पूर्ति क्या गया है )। 

सनि भूछा नह चूका सान त्या मूरिस प्रीससियड 
कीम । 

ते, आज्यां छ इद्या, हरिसयउ । 

पातिसाहि तुम्ह कहियउ क्सिर ; मागी करू यरी, सना थी 
जाणी, थी। 





२३३ हमीर८"+इईह- पिरचउ- रडपाछ, करइ > कह | 

२३४ बोलह- घन नखावि सहुवइ प्रउ हुड, तो नह प्रधानउ । 
२३५ सवि नीचा, रज्याछ - नह मिलिया, निवसी | 

२३६ परिघाड, करता, जिउ तुरकां | 

२३७ क्रीयउ- राजा द्रोह मिल्‍या पतिसाहि। 


[& 


२३८ कोसीसा थी जोवबइ़ | 


२३६ अगर्चीतवी हुब॒इ, दासि देवि कुण कीधी घात, अथाने, 
ले गया । 


२४० को, जियांरइ, दियइ, बंका, जीतदइ जाइन को ! 
२४५ गाढ्उ, दिद्ध मइ, देख, जिस्यइ, करेसु । 
नष्टर सरण नीड़ड अछुड. किणही, उबारि । 
न्‍-नड | 

“जेह, नीभागियड न रेवि; ति, वले.वि। 


२४५ राय चहुआण, वउछावड | 


ना र | 
5 
न्प्प 
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२४८ तिहुं, पराया खांहि। 


र४६ जअमततकई | 


२५० भगताबीड>ओढग्यउ, महिसा सह हम्मीर, हुबड इसके 
इस बोछइ हम्मीर [ चतुर्थ पाद ] | 


पु] 


पाठातर ७५ 
व्््््---््््-_्-्त्ततत3त__ ०+ 


६५३ यह गाया उत्यपुर की प्रति म नहीं है । 
२४४ टीपड, तिमकरि, हु ति। 
२३३ हमीर  चहुआण, सीर 5 पठाण । 
५ गाना, विणठड याण्यइ ट्ग्पाडिया, लेवि । 
४६ गाढउसच्गेमारड रिणमलि क्यिड समाधान, अधिक 
डुस कोठार लियड, जडर, यारि।! 


ज 


2 


[ु 


२४७ तठ, ज्यउ यँस ज्यउ । 

२५८ तीणडइ टीक३, दियव, रिणथभउरि तुम्हि होज्यों नाथ । 

२६६ हेज्यो मरहमास, महेसरीरूबाणिया, जाति सूरमा 
बाधउ फान। 


२६० सिस्तामणि, त्यांवी मां साथिद, जांताब्या घोडा,- 
मुकलाव्या चापइ वे पूत । 


२६१ मीरा, ०सहु तिणि समइ, मारइ ठाणि। 
२६० तोखार, तीणढड, छोफे तरहर किया, रायल गनि पलट 
चोलड़ तिया | 


२६३ जमहर मांड्या बारू भछा, बल्ण। 


२६४७ का» ना, तेड 


लि 28 
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सोबन, रे; रठि, उर, पाओं, रुण कणकार | 

आपणड़ा उज़ाड ग्रिया, वे पल उजवाछट ते त्रिया । 
अतेवरि तिसी, राजकुमरि तीसी । 

पड़ियड पछड, साजति समुदाउ । 

सोनइ वित, ढोल कमखा 5>ढोंलिया खाट, तंवात्त | 
गरथइ भरी चलइ ते भछी, कृकू तणी कतीफा जूजा 


५ 4 
पट्टकूल, सडड़ तुलाई | 


/ इकवीस भूमि, हणुमत, प्रजाली, इसड बीतग बीतड 


रिणथूसि । 
कोइ न उगरियड तिणि ठाइ़, उत्यम, छहड, ०नड हुब॒उ 
सघार | 


सघलड मुकछावड, पडछि, करइ, ०तु गढ़ पृठि ज देइ 
चाहुआण गढि वहिला आणेजि। 
रा > ना, देउ, कोठारिद, मोकदावइ । 


| उठयपुर की प्रति के पद उलूट-पुछट हे |। 


; रहि जोवइ--रहियड जाइ) दीसइ » मोटा; वीरमसदे 


जाजड भीर, राखस्यां तउ । 


लीक चित्त त््तत तत ज जज तब 


मऊ 
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या छुण » बधव सुणि, ठाइ, हिप ऊीदी नह करस्या का 

प्राहुणो » देवडउ । 

हुआउ, चहुआण, लियद > दाथि | 

उभट ल्यइ पहु ईस ) 

हि था, तिहा » जिये । 

साहि, चडइ, जोहार । 

प्रबच, गहगहियउ, तिणि > यउ । 

करी, मीर, बावव । 

भयणित्र पेसेवि। 

जिहाकड़, लिसिमी । 

लेना छपमी छाम, इस्यउ, दे वाला याह। 

राजा, मान, धाल्यावे पिन्हढ, इसउ । 

धसमसहइ, म्द्यारड 

सहीयड > हुयड, नमियड, पुणि। जउ, थारा मृंग उर 
साकल करा । 

चेबड, घणा ० उठ । 

सुणउ > सड्ढ, प्राक्षम टियांडर, आपहणी जाइस्यार३ 
गलड। 

यह तौहा उतप्रपुर की प्रति में नहीं ह। 


ककटक अमर 
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२६५ थारा पीठ खब्यड हम्मीर, तिहि तीर. सिरि सिरि, 
कीयउ- पड्यव, ईसर | 

२६६ रा माथा हेठि, जाइ, कुछ रखवबाद्उ गार्यउ भाई | 

२६७ प्रभात तब मेली | 

२६८ सुरिताण, खायड, रणमल।, पूछयउ पातिसाहि, नुम्हार३ 
इणि। 

२६६ आगेहि, आया ज्या बंध, दिखाड़इ 

२३०० यडउ, मृअड, इणि ठाई; साभरिवारू, कुण हिंदू होस्यइड 
इणि कली । 

३४०१५ तब साहिब, खान नह कह्मउ, वाहि | 

3०२ श्छोक--भाट करढह कड्वारो, बोछइ चिरद अप्पारों। 
धन जंणणी हम्मीरो, सरणाई विजइ पंजरो सूरो रध्र _ 

३०३ सभारि, उचित्य देइ खुदिकार । 

३०४ सिरि ऊपरि देखी करी, पूछड, कहि न. जो हूअड । 

3०५ जि, वडठड,- जड, बइज़ल दे ८ जिणिकुलि | 

३०६ इस दोहे के अंतिम ३ चरण और ३०७ थे दोहे का एक 

चरण मिलाकर एक दोहा उदयपुर बाली प्रति मे कम है | 

3३०७ सूड-हुआड, भुआल | 

3३०८ केम->काथ. महियलि अविचलक जा छगइ- सूरिल घू 
अरू जाम | 

3२०६ की “नी, करड ससाधड भाट | 


3१० 


नाल्ह >> भाट, दड़ 
कंड + गड | 


मुक- आपड, मोक॒छावि नह 
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शनि गमइ८छड हियड़ | 

देस अंडार>गढि घर गाम, स्वरामि, तू दोह 
फियड ते । 

वेसासघातकी जे नर होइ, मारी जद _ नारी जाड़ | 

जैहनइ ० हुता। ग्राम > आस, नौडा लेता, राइ 

दिसाडइ । 

शाउ, टास किराड > वाणिओं, नागरिउ >» सपा । 
रखपार, धकी ० तणी । 

भसाट कहड़ प्रभु दे निवाप रिणमल रिउपाल » स्या; 
नहिं यो > नवि फोई । 

ज़यइर > जेड, प्रास ” सान; त्याह भाहि कीधा ए काम, 
दीयउ, खाल, कढावड तीणडइ ठामि। 

आवडिया आप; किय३, सगापुरि। 

राजपूत, प्रवाह्मड, राय, कीयड । 

घन पीता; मात्रऊपिता पक्ष अजुआछूड आपणड, 
धन घन । 

जिह >ज्यांरी, जग ऊपहरा हुआ तिणि ठामि। 

हीधड भाद नह घणड ज मान; सामि, चइर । 

गरामाइण, साभलट, होड़ । 

प्रिण हुआइ सम सातमि, टिनिफ्ही/ ट्रटिनढ । 

ग्जिनी, युगि, काया, सुणता । 
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अवतार लिया | 
बुद्धि 

हेतोरिव 

भटा शत 
मुखापगा 

उसने आरयवित 
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अमीर खुसरो. अमीर खुसरो ने 
पराजित होके. पराजित हो कर 
दृष्टव्य द्रष्टव्य 
उद्धर्णादि... उद्धरणादि द्वारा हमने 


समभलि समलि 
मू्‌ हउ, मू, हड 
मालावड मे छाबठ 
सूमिया भूसिया 
१८७ २८४ 
मेल्डइ मेल्हइ 
कबिलछा कविता 
हमीरा हमीर रा 
०गंगगन “गगन 


दृमीर देव हम्मीर देव 
भट रमगीकृत भटेरगीकृत 


सौप सौंप 
छोटाना लौदना 
्रिक 
सबसे पूष सबसे पूर्व 
जिरये जियें 
सवस्य स्वस्थ 
राजस्यानी राजस्थानी 
सहूल सादूछ 
बीकानीर चीकानेर 


ऋष्शटरत्ख्स्छ 


